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हमें श्री, विनयमोहन शमी के साहित्य समीक्षास्मक बिचारों को “दृ्ि- 
कोण ? के रुप में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हुये हो रहा है | शमोजी से हिन्दी 
संसार सुपरिच्ित है | ग्ंथर्मे साहित्य का निषक्ष भाव से मूल्याक्षन किया गया 
है। आशय है, हिन्दी साहित्य का अध्ययत करने वाले पाठक का इससे 
मिश्रप् हो मार्य-दर्शन होगा । वह०ँ-वह“ँ परू७ की अश्वद्धिवोँ रह गई हैं, जिसके 
लिए, हमें अल्येन्त खेद है । 


अक्ाशके 


निवेदन 

यदू मरे समम-्समय्र पर सामाँयक् पतसतिशानों में प्रज्राशित आरेच- 
नामस हु निरसयीं का सा है। उुठ नियर्षों में साहेशिक शिद्व तों और 
वादों को भी चना को गई है। लेखनन्काद हो डंडे से उुऊ निरव आज से 
वीफयाईस वर्ष पृ टिगे गये ह परन्तु उनमे व्यक्त विचारों में परेयर्तन करने ही 
भाज भी मुत्ते आयायउता नहीं जबुमय हुए ॥ आस्यिचना के छेत्र में मकमेद 
की मदद शुन्राइश खली है। अरदि मेरे विचारों में +ई कोर विशेधी खर 
गुन पठता हो हो इसड़ा भर ' मितस्चियेंद्र ९ ही समझना चाहिये । स्यत्ति- 
विशेष को केंद्र परगना मेरे निमन्‍धों तो हक्ष नहीं है। विनते दृदय 


में साहिय प्रेरणा ऊे सूप मैं प्रतिमामित हुआ है, उसकी बृतियों को निममशेच 
मूल्याइन किया गया है । 


प्र की जणदियों के लिये ता प्रशाशक हो क्षमा- याचना कर मक्ते 
हैं, मैं दे फैयठ उनके डिये खेद ही ब्पक कर सझता हूँ। 
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चाहित्य की एड-बारि । 


साहित्य मानवीय अनुयृतियों का प्रतिविम्ध है और उनकी आलोचना पर 
उसको सृष्टि ही क्यों होती है ! यह प्रश्न सहज ही उदमभूव होता है। कहा जाता 
है कि मनुष्य में अपने को अभिव्यक्त करने की तीअतस आकांच्षा होती है | जब 
वह संसार में कुछ देखता है, कुछ अउुभव करता है, तो उस अतुभव को अपने 


“तक ही सीमित नहीं रखना चाहा, वह उसे स्वभावत: दूसरों से प्रकट करिए. 


बिना महों रह सकता वह * अपने ? * एक को ? « झनेक » में विखेश्ले को 
ब्याकुल हो उठता है | उसमें ४ एकोहं वहुस्वाम्‌ ? की भावना स्मावत; 
होती है । 


एक मनोवैजानिक का विश्वास है कि साहित्य अदृप्त वासताओं की अ्रमि- 
ज्यक्षि मात्र है| उसका कहना है कि “ मजुध्य का समस्त मानव जीवन उसकी 
कुछ थ्रादिम ग्रवृत्तियों और सामाजिक श्रावश्यकताओं के श्रन्तहनन्दः दया ही 
संगठित शरीर शासित होता है; और उन प्रवृत्तियों में कामग्रवृत्ति ही सबसे 
प्रव्ल रहती है | ! मन के उसले तीन भाग किये हैं -- एक चेतन, दूसरा 
श्र्धचेतन, और तीसरा.ग्रचेतन मन । चेतन मन में सभी बातो का शान हमें 
रुता है ; अर्धचेतन से बीती बातो की हमें स्मृति श्रावी है; और अ्चेतनमन 
इप्तावस्था का भाग है, जिसका हमें ज़्रामी आभास नहीं होता | शास्त्रीय 
भाषा में मन का अचेतन भाग £ डूड ? कहलाता है, जो मलुष्य-जन्म की 
प्रारम्भिक अवस्था है | « इड ” विकसित होकर ५ इगो ? नामक दूसरा मन- 
खंड बन जाता है, जिसमें हमारे चेतन घान की स्थिति है और इन दोनों से 
धथक मन की तीसरी अवस्था को ४ सुपर इसरो ” कहते हैं; जो आदर्श 
किद्वा्त और घर्माधर्म को भावनाओं से ओत-प्रोत रहता है ! यह सम-्खेंड 
जिस व्यक्ति में जितना विकसित होता है बह उतना ही आत्मदममग्रिय होता है। 
बह अपने ८ इगो » के ग्रकृत विकारों से सदा संत्र्प लेता रूता है और 
उनपर विजय प्राप्त करता रहता है | 

फ्राइड कहता है कि इच्छाओं का दमन दो छूप्रों में प्रकट होता है--न १] 
हिस्टीरिया, मेलनकोज्नोनिया [ उदासी ] आदि रोगों में और [श] उन्नत 


ध [ इप्टिकोण 








भावनाओं व रि पे। कलाकार फ्री ४द्ृति* (साहित्य का जन्म ) दमन दे 
दूसरे रूपदा परिचि्यर है। 


ककाइद प्री इस व्य ख्था मे हमे एयाक्लीपन दीपता है। वह विशुद 
आल्यतिक राहिय के हसन्प में टीझ हो सयती है। इमारी इच्छा दवाईजशाज 
गन हो है "र मार साधन इतने नऋत्याद कि इस उसमें -४“उ३ म्लहीं 
सकते | द्रव , #म झपनी इस दुस्ट्ू० झा दमन उरना पडता है। पर दम स्पष्न 
में आख्यनां मे #शई बद्ात में उठ गगन-विषह्वार झर सरते हैं, और चाह तो 
बत्यना के प गे भा अपने प्ठटनेः के मुस-दु सो प्रक्ठ झूर सऊते हैं। फ्राइड 
के अनुलार हमारी इच्5 ए प्रयक्ष ज़गते मे जर अरदृष्त रहती हैं तय थे साहित्य 
मे उतर ऊरे इस माननिर तृष्ति प्रदान करती हैं । 








परतु प्रश्न यर है कि क्या सादित्य म॑श्रतृष्त जिकारों-इच्छाओं-पाएडी 
प्रतिविम्य होता है ? यदि ऐसा है तो सादित्य से श्रनुभूत विशार्श-इच्छाओो-पा 
निन्‍्वासन दी ही जाता है। पर हम देखते हैं, “तृष्तर शसन[ग्रा-अनुभूतविकारों 
वा भी चित्रण साहित्य में रहता है । रुच प्रात यह है कि तृष्त ओर *अदवृष्त 
दोन। प्रगार की "यासनाए॥ साहितय-सूतन वी पृष्ड-भूमि तेयाए करती ५) 
श्रतृ'त बासनाएं श्रपनी श्रमिव्यकित भें मप्नाथा की तौजसा का बारण अ्रवश्य 
बनती हैं, सत्ता के मन में विहलता, अशान्ति और ललक बढ़ाती हैं. और जब 
तक थे सादित्य वा बोई मुनेरुप घारण नहीं कर लेतीं, उसे अस्वस्प ऐी'रफती हैं ) 
समय है, मानसिक अशान्ति के वारण हो प्राइड ने उसे साहिब्य-स॒प्ति का मूल 
माना दो, पर उसकी आणो से यह शत ओरल हो गई कि अनुमति का सत्य 
भी 'माहित्य! फो प्रेरित करता हे | अत , हमें साध्ित्य खजन का प्रथम फारणय 
ही युक्विसगत प्रतीत होता है, हमारे भीतर जो अपने श्रतुमर को,---चाद़े बह 
आअतृष्त यासनावन्य प्रिकलता, ही चाद वष्व पासना का आत्मजिमोरक सु 
हो-अ्यक्त करने की जो श्यामायिक उत्तरदा होती हे, वही साहित्य की भूमिका 
है। एफ मे फ़िमी उस्तु या माय के झमाय का अवुभय होता है और दूसरे से 
वस्तु! ये; व्मायः की ग्रपित का अजुभय होता है। दोना स्थितियों मे 'अनुभवः 
आवश्यर है | तमो साहित्य को प्मानय वोवन की अनुभूति! उचित ही कद्दा 
जाता है। यदा “तु या भाग के ध्यभावः और प्राप्ति का अर्थ समझना आव 
१शयक है| 'पस्तु? चू कि रूग॒त्यक है, इसलिये उसके अमाय और पाने की दशा 
स्पा है, पर #भाव/ झम्प पक है, इसलिये उसके अभाव और प्राप्ति की 
स्थिति विचारणोय है । उदाइरण के लिये “क? क्चेहृती में एक सिविल जन 
[है। सिविल जन के पद के साथ कुछ अधेकारो का समावेश है [ उन आंधिकार्य 
में मुदद॒मा सुना, स्थित बरस अतुदु रू-पलिक्ल एक देला। आदि-अ्याते 


साहित्य की एृष्ठ-भूमि ] । 





हैं। अधिकार-पद सर्वथा अ्रस्थात्मक है| उसी के पास बैठा हुआ- थः 
एक क्लर्क है जो प्जज़' के अधिकारों फो देखकर मन ही मन अपने “पद में 
उन्हें न पा ललञक उठता है--विकल हो उठता है ! उसकी इस मानसिक प्रक्रिया 
को हम कह सकते हैं कि “? में +क! के *अधिकार-पद ? के भाव का अभाव 
उसमें व्याकुलता भर रहा है | 


मान लीजिये परिस्यति विशेष ते धर! की पक! के स्थान पर आसीन कर * 
दिया । ऐसी स्थिति में हम कहेँगे कि धर! जज के अधिरार-हभाव? की प्रष्तिः 
" का 'सुस्तः अनुभव कर रहा है | कहते का तचर्य यह कि इम “रूप * को ही 
पाने को व्यम्म नहीं होते, “अ्रुसः के प्रति भी हमारी आकांक्षा होती है। उसके 
अभाव की व्यप्रता हमारे मन को ऋ/च्छादित कर देती है, और तब हम मरे 
हुए तालाब के जल को व्द९ से बाहर निकालते के समान उसे मुख था लेखनी' 
से प्रवाहित कर देते हैं। इसी प्रकर उसकी प्र,ष्ति का हर्थ भो दमरे मन को 
भर देता है, और हम उसे अपने भोतर ही अधिक समय तक रोक रखने की 
क्षमता न रहने पर आाहरः निशस्त कर देते हैं। विपाद और हप॑ का साहित्य 
इन्हीं' मानसिक क्रियाश्रों का परिणाम होता है। 


फ् 


[48] [5 + 
रप-निष्पाति गे 
भारत चितन- कै में सस वी क्लाना अति प्रचान है “ रसो मै गिपर , ? 
उन उादझ खूत में मानय या जीवन लक्ष्य हो रसोपलब्धि उतलाया गया नै 
साथ्ण्ण/्त्र के आचार्य भरत ने रस के सन्त मे लिगते हुए वद्दा है 
४ पिसाबातुभाय-य्यमिचारि संयोगस्ससतियक्ति ७ झयाव विभाज-अनुमाव 
ओर ब्यमिचारी भागे के सयोग से रस की निय्त्ति छोती है । भरते की इस 
रस व्याख्या से उनके परबर्ती थ्राचार्यों की सतोष नहा हुआ | श्रत , उनते 
«४ समेग ? और ५ नि'पत्ति ? शब्दा को लेकर अनेक पाद चल्ल पढ़े, मिनती 
खची राद में वी जायगी। पढ़िले ससके परोपत्त भव विमाव अरतेमायापर 
विचार कर लेना आपश्यक है। 
मनुष्य सुड्ि में प्रतिनिम्बित होता और अ्रयने में स॒द्दि को प्रतिजम्बित करता 
रहता दे ६ दूसरे शब्दा में, मएग पा स॒रि क्र साथ रागउ्मर सग्स्प दे। पी 
सम्बन्ध सामाजिक चेतना को जन्म देता है | ८ समन्‍्य ? के इन रूपी के ब्रतुमार 
उसके मन मे श्रनेक वियार उठते रहने हैं, प्रयेत्र इच्च/शक्ति एक विकार है. 
एक भाव है| पर समस्त इच्छगक्तिया रे परिणाम को तोलक्र उनमें मुख्यत 
दे। भा या विकार निर्ध रित कर दिये गयेह और वे ई मु वेथा दुलख। 
मूलगत मय को अग्रेज़ो म [छल्‍४४८६ श्रयया 5लाप्वाधा: पहले है. ] इन्ही को 
मुलस्प में भानरर प्राचीन अलतार्िय ले असर्य पिज्ञरा श्थयां भागे को 
प्रधानत नी भावों में परिगशित कर लिया है ये हे रति, दस, शी) मोध, 
उत्साह, भय, जुपुए्मा, पिस्मय और निरेद | £ रसगगाधए * मे जगनाथ पते 
है ४ जो बासपए चित्त म चिग्तन स्थि' श जानी है वे हो स्थायी भार 
कइलाती हैं और इन्ही से रम निष्यत्ति होती है | » पर भावा वी रमायस्या 
प्राप्त दत्रे जे लिये उनझा जाप्रत और उद्दीष्व होना भी अवश्यक है और यह 
क्रिया जिस उपादान से समय द्वोवी है उसे रिसाव ज्ते हैं | ज्लो भार को 
जाप्त वरते है, वे आलयन विभाय और जो उद्दीष्त करते हे, उन्‍हें उद्दीपन 
पिमार कहा जाता है । अमुर्त मर जाप्रत हाकाए शरीर पर जो श्रमाव दर्शित 
फरते ई वे प्रतुभाप सहलाते हैं। ६ अनु ? का अर्थ पश्चात होता है । माव के 
अनतर जा भो तिय। शरीर पर मोचर इसे लगगो ह उसर तीन प्र होत है 


स्स-मिंषत्ति ] प्रा 


2 कायिक, ९ मानसिक, ३ स्मत्विका] साल्विक अनुभावों की संख्या आठ है - स्वेद, 
स्त॑म, रोमांच; स्व॒स्मंग, वेषथु (कंप), वैवरर्य, अभ, और प्रलय (मूच्छा)। जो 
भाव थोड़े ६ समय त्तक तरंगित होकर विल्लीन हो नाते हैं, में *संचारी? या 
: व्यभिचारी ः-कहलाते हैं| उनकी संख्या ३३ मानी गई है| व्यभिचारी भावों 
में से यदि कोई एक भाव स्थायी स्थ से मन को अभिमूत कर लेता है; ते बंह 
संचारी न एह कर स्थायी? बन जाता है । सन अचेकसंकल्ों-विकर्ों से. रखित है; 
अत; उसकी वत्ति अनिश्चित है | इसलिये उसमें रह कर मसावों का उदयन 
ओर बिलयन होता रहता है - परिस्थिति विशेष से कोई भाव प्रधान बन जता 
है और कोई,उसके पोषक, * संचारी ? आदि के रुप में गौरण दो जाते हैं। 





भरत के अतुसार + विभावानुभावसंचारी ? के योग से- रस की निभत्ति 
होती है पर »: भरत की इस व्य(खज्या से आचार्यों को शंका हुई कि रस की 
निभत्ति किसमें होती है - नांठक के पात्र में; अभिनेता में या दर्शक में ? 
यहां यह स्पएण एलना चाहिये कि रस/निः्यस्ि का सिद्धांत पग्त मुनि ले नास्य 
शस्वमा को दृष्टि में रखक़र निरूषित किया था। सबसे पहले भ लोक्लठ ने. मरत 
के ५ नि्यक्षि ? शब्द से यह श्रर्थ निकाला कि * रस ? की उत्तत्ति मादक, के 
पात्र में होती है। अभिनेता या मठ वेश-सूप्रा, वचन, ब्यापार श्रादि द्वारा 
माथ्क के पात्रों का अ्रनुकरण करते हैं, जिससे उनमें भी एस की प्रतीति होती है 
और दर्शक विभाव-अ्रनुभाव संचारियों द्वारा चमत्कृत हो आनंद से भर जाता 
है| ब्स्वुत: दर्शक के मन में रस नहीं होता । लोह्लद का यह मत  उत्मत्तिबाद * 
के माम से प्रसिद्ध है | इंस मत पर यह आपत्ति उठाई गई कि नाटक के पात्रों 
की वेश-भूपा आदि बाइरी बातों का अनुकरण तो किया क्षा सकता है-थे 
विन्यास साध्य दे, पर उनके हृदयों में सरसेवेवालें भावों को पात्र-कैंसे 
में प्रबांहित कर सकते हूँ ? पात्र परस्पर एक दूसरे को दुष्यंत और शक्कर तला 
नहीं मानते; वे तो अपनों तन्ता प्ृथक्‌ रखकर उनका अशुकरनण मात्र करते 
हूँ। शंकुतला का दुष्यत इत्स प्रत्याख्यन उसके जीवन-मरण के प्श्ष था। 
पर, क्‍्य। शक्रुतला का अभिनय करनेबालो अभिनेत्री नकली दुष्यंत के विछोह 











में सचमुच उन्देलित हो सकती है ? उसके लेग्रों का पानी ओंद नहीं इोता, 
५ 





ब,स्तवः में पानी दी हीता है| इसके अतिरिक्त दर्शक को जिम्त भाव की कभी 
अनुभूति नहीं हुई वद्द अमिनेताश्ं के खसत्य अनुकरण-मूलक अचुभवों से केसे 
द्रवित हो सकता है ? लोल्लठ भट यह भी कदते है कि विभावों का प्रकश्नक्स्ण 
स्स का कारण ओर रस है । परन्तु यह भी ठीक नहीं है| बिमाव है 
रहने पर दी सस की उलत्ति हो सकती दे । विमाबं के साथ हो रस का सहन 
होना दे | 








न [ दश्कीयः 

जत्यत से सतुश्,न होरर शदुकि ने अनुमितियात थों श्रग्मसर किया । 
उन्हाने मस्त व निश्यत्ति शब्द का हर्थ श्वलुभिति अहण,स्थि[] उसके मत से 
रत नायर या पत् में हो उियमान रहता है , नंद विमाय, पग्रतुमाव द्वारा जब, 
नाटक के पात्र का ऋमितय करते है, तब नदा मे मी हम नाटे के « पात्रो के 
भाषा झा ग्यय॒ुभान छगा लेते हैं ६ दर्शक में रस थी श्यिति नहों होती | घट तो * 
चतुर अ्मिमेत। को ही नायक समर लेता है। इसी श्राति से,हसे मठ म नायक 
के भावा वा घनुपान हा जाता है. ] इस भचाद ! में मो रस की श्रवस्थिति 
दशक मे उ्ठा मानी गई है| मह नायक मा वहना है कि तस्स्यःच्यक्ति में 
स्थित वार्या ही सभा से कैसे आनंद मिल सकता है? मायक थे विभाव- 
आअनुनाय दर्शक पे विभय अनुभाय नहीं हा सतते | नायक के उिरोध का यह 
रूदकर निरार्रण किया गया है कि अमिनय देफ़ते देखते दर्शक के मम मे 
भी यह भज् उठता ई कि # नायक में ही हैं” नायक था स्थायोमाय दर्शक 
में मिध्यारूप से प्रकट होता दे जिसकी प्रक्रिया उसके मन में होती है और वह 
ग्रानद्वेत ईं। जाता है। परस्लु इस मत पर भो यह आपत्ति उठाई गई है रि 
यदे अ्र्लरते के प्रति नायक के ग्रेममाय का दशक हो में उदय होना मानें तो 
पृथ्य व्यक्षिय। के सम्बन्व से इस अनुम।न का नियीह कैसे होगाह साठ के 
पाज राम का सीता के प्रते जा स्निग्प रतिमात है यही यदि दर्शक का भो 
सीता के प्रवे होने लगेगा तो दिंदू सस्कृति की श्रास्मा केंत उठेगी | ऐसी 
स्थिति में रण नहा , रसभास की मिषपत्ति होगी। 








इसके विरोध मे भट्ट नायर ने सुक्तियाद! का पुरस्सर स्था। इस बाद के 
अतुणार रस की रुत्ता दर्शक में होता है ओर गह अभिया, भावकत्व तपा भोज 
पत्व नामक शक्तिया क सहारे रस का आस्वाद लेता है । भट्ट ,मायक काव्य को 
"शब्दात्ाज! शनते हैं । अतणव उनसे सतसे शब्द-शत्ि, के दर पाठक था ओोता 
के हृदय में स्वानुबूति दैदा इती है। शब्द के तीन व्यापार हैं अभिया, भावना, 
और भोग | अभिण शाद। का अर्थदाघ स्णवी है 3 जे भाप रमोसचि झा कारण * 
है उसे शब्द के ब्वार अर्धव्प म योपगग्य होना च/र्यि] शब्द को दूभ है शक्ति 
भवन ईै। शब्द जब छिसी व्यक्ते-रिशेर की घनुमूने के आंच देता है हे 


वेद उस व्यक्तिनिशेष वी अनुभूति का ही नहों व्यक्त करना, स्वताधार्ण 
का अनुभूति को मो 


॥ व्यक्र कला है | शब्द मघनाशकक ब्दाग व्यक्तित माष 
को साधाग्शीर्ठत भाव म॑ परिवेत्तित कर देता है गौर उससे जा अनुभूति बैंदां 
होतीं है बह व्यक्तिगत मयध से परे होकर सयृजनीन वन बएती 3 थोर सकी 
दया, पाठक या शत में रवानुमूति झेने लगती हे--प्सपोग को क्षमता ड्राती 

हू [पात दे साथ हानेयाले वादात्य हो खडे नो म्‌ छिष्फृशीए कच जलता है ५ 


अस-निषपत्ति] द 





' अभिनव गुप्त मदद भायक/के साधारणीरूप 'सिध्दान्त “को “भानते -हैं-पर 
“उनके भावकत्व और भोजकत्व.पदों में:कोई नबीनता' नहीं पातेः द््ते 
“हैं भावकस्व और भोजकत्व शब्द-व्यापार नहीं।हैं ।-इनका कार्य व्यंजना >ओ्रीर 
“ध्यूनि-से व्वल्-जाताः है | अभिनवगुप्त ने रस-निषणत्ति को रस की -झमिव्यक्ति 
“माना है । रस की व्याख्या में वे कहते हैं, काव्य के शब्दों व्वारा मानव--हृदय 
- में व्यक्त रूप से वतमान भाव अथवा वासना, विभाव, अतुभाव व्यारा:उद्जुद्ध 

होकर पहुदय-संवाद?-के मार्ग: से स्सस्य में अनुभूत होती हैं। भाव चिच- की 
: एक-बत्तिमात्र है। भरत ने लौकिक अनुभूति-को रसानुमूति में परिवर्तित करने 








>कैलिये दृदय-संबाद ( सद्ददयता ) की आवश्यकता बतलाई है| विशि५5 श्रतुभूति 
“फी रसानुभूति बनने-के लिये साधारणत्व में परिवर्तित होना आवश्यक है। 





' काब्यगत अनुभूति को स्वगत समसझले, परसत समभने या देशकाल-तक-सीमित 
मानने से रस--निष्यत्ति संभव नहीं | इस'बात को भद्नन/यक्क तथा:अमिनव गुप्त 
समभते थे | तभी उन्होंने व्यक्तिगत अजुभूति को श्रोता की -मानसभूमि पर 

«खाने के लियेओता से उस मानस भूमि में प्रविएठ होते की ऋषेज्ञा।की है; नहाँ 
पहुँचकर व्यक्ति देश, काल और व्यक्ति-मिरपेक्ष हो -जाता है |. यही अवस्था 
सार्वजनीन अतुभव के रसास्वाद की है। अभिनवशुप्त का यह वाद अभिव्यक्ति: 
बाद के नाम से प्रसिद्ध है 


प्रश्न थद्द है कि साधारणीकरणु की अवस्था किसमें पैदा होती हे-पाठक 
दर्शक या श्रोता तथा पात्र के मध्य अथवा पाठक, दर्शक या श्रोता तथा कवि 
के बीच १ वास्तय में कबि में ही सर्व प्रथम भाव विशेष का उदठ्रे क होता है। 
कवि अपने पात्रों की स्थिति में अपने को ले आता है। संध्या ही अपनी 
खुष्टि के साथ एकाकार हो जाता है | नाआ्क और प्रवन्ध काव्य में तो कवि 
आर दर्शक, भोता या पाठक के ब्रीच पाच सध्यस्थ बनता है और गीति काव्व 
में उसका अपने पाठक या श्रोता से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 
एक में पात्रों के द्वारा नाटककार या कबि का अपले पाठक, दर्शक था श्रोता से 
माव-सादास्््र होता है और दूसरे में कवि ब्रिना मध्यस्थ के अपने पाठक या 
श्रोता के साथ एक हो जाता है। यह तभी संभव है; जब रस-आहक 
की भावकत्व-शक्तति 'सहृदयताः जाणएत हो। भट्ट नायक का “मावना-ब्यापार७(७५ 
साधारणीकत्व का आवश्यक्र उपकरण है। एक ही जाति की वस्त॒यें मिक्रट 
आती है| यही छिद्धान्त भावों के संबंध में मी लागू होता दे । कबि और पाठक 
जय सम्रभाव मूमि पर ख़ढ़े हो जाते हैं तो वे एक दूसरे को सम दुखी या सुखी 
झतुभव कर छुश्लि[भ करते हैं ओर यह तभी होवा है जब पाठक के मन में भी 
कवि की भावना किसी न किसी रूप में सोई रहती हे। पाठक के लिए यह 


यु [ दृष्टिफोय 





आयशा भही दै कि उसने प्रत्यक्ष कवि के भायों वो अनुमव क्या हो। उदा- 
हाथ रे लिये रिस्इ को पीटा का साधारणीररण दूोने फे लिये पाठक यो स्वयं 
सभी शिएट वए एछ०७3 अनुभव दोने की आवश्यवता नहीं हे, यदि उसने क्सी 
की पिह-थीडा को देखफर कभी दु सा ऋगजुमव स्थिा हे तीयद अ्ंनुमय मी 
उश्क्े मल पर संस्कार बन कर अकित हो सकता है। और नाटक था काव्य देख 
(जब यही मानमिर सस्झार जाग उठता है। उिधया पर जय कि करेणगीत 
लिबर है तय फपि स्यथ हो फ्मो जिधया नहों यना रहता, वह उसी 'व्रिषगार 
रे मानभिऊ स्थिति ऊे साथ पहले साधारणीकरण की अवस्था प्राष्प किये 
#०९ है। बह ग्रशते आलमखन ये साथ जय तक एस मर स्थारित नदी करता तय 
व उसके पन में अनुभूति ससस्‍्कार नहों जगने पाता। रम-मोकता व्यक्ति के मन 
पर भो बजा के सध्मरा का प्रयव अनुभव होना आवश्यक नईीं है, थे 
प अम्वः दर; मो प्राप्ठ हो सकते हैं| अमितययुप्व के मतानुसार रस निष्मत्ति 
तशी होतीं है जब सम व पहले से ही बासना-रूप में विद्यमान रहता है। पर 
धछाता! या सस्कार ध्रयक्ष अतुभय से ही नहीं परोत्ध अनुभव से भों मनरर, 
शक्ति हो गफते हैं, इसे हमें नहीं भूल जाना चाहिये 


कहानी-कला का विकास है 


कथा मानव जीवन का उत्स हे और कुतूहल भी। चेकन ने कहां है--- 
८बस्तु सत्य और सत्य शान एक ही है। दोनों में अन्दर इतना ही है कि एक 
किरण है और दूसश उसका प्रतित्रिम्य |? हम यही अन्तर जीवन और कथा में 
मानते हैं | जीवन स्वयं सत्य है और कथा उसका प्रतिभ्रिम्ब | जिस प्रकार 
जीवन अनेक व्यापारों तथा अंगों का बना हुआ है उसी प्रकार कथा भी कुछ 
अथवा कई ब्यापारों तथा अंगों का प्रतिब्रिम्य हो सकती है | इस प्रकार कथा 
के दो रूप होते हैं| एक व जिसमें जीवन के अंग विशिष्ट अथवा कतिपय 
व्यापारों की प्रतिछाय्रा हो और दूसरा बद् जिसमें समस्त जीवन ज्यापारों की पर- 
छाई' चित्रित हो। जिसमें जीवन का खंड गहीत होता है वह कहानी और जिसमें, 
अखंड जीवन अंक्रित होता है चह उपन्यास के नाम से अभिदित होता है | 


कहानी के तत्व 
डपन्यास के समान कहानी के भी निम्न तत्व होते हैं-.. 


(१) कथावस्त (२) पात्र (३) कथोपकथन (४) शैली (५) उद्दे श्य। 


कथा वस्तु 

वहानी जीवन का संड होने के करण उसकी कथावस्तु छोटी होती है 
इसीलिये उसके ग'फन में अधिक सतर्कता की आवश्यकता दहै। कथा ऐसी हो जो 
मई तो जान पड़े पर अनहोनी न हो; रोचक हो, मनोभावों को स्पष्ट करनेबाली 
हो। बह इतनी संगठित दो कि उसमें एक भी शब्द भरती का प्रतीत न हो। 
उसका फ्रस्येफ़ शब्द, प्रत्येक वाक्य उद्देश्य की ओर ले जानेबाला होना 
चाहिये | प्रसिध्द आंग्ल समीक्षक रिचार्ड स ने कह,नी में वस्तु-तत्व को बड़ा महत्व] 
दिया है । वह कहानी को सुजनात्मक साहित्य का ( (:द३४४४-व त।४८५ए४४४ 3 
ब्रीज़ मानता है। नाव्क और सद्दाकाव्य की सृष्टि कहानी के विना असंभव है। 
सीतिकाब्य में भी कहानी का प्रवेश संभव है। यदि कहानीकार में कौशल है तो 
बस्घु को आकर्षक रुप दें पाठक में सौंदर्य-सुख संचारित कर सकता है। 7 


१० ( धरिकोण 


पावर 
कट्टास' मं पाता वा चरित्नयित्रण पी चनुराई से स्थि जाता है | उसमें 
विस्तार की गु गाइश ने हले से यय तय रुम्यादों में ही पायों के ख्ति को 
ररश्याएयाप्न हो जा है । उ्द्नी में जितने दी रस पाज होते हैं, चस्तरि-चित्रण 
डा है| आधर सपल होता ई | पान ऐसे दो जो हमें श्परिचित ने ज ने पर, 
ये रखी भारती हे प्र थी इमारे चारो आर चलते पिरने वाले-हों | दूसरे शब्दा 
में 4 उत्मन के पहुत सारस्ड था । पाया के जि।ण ऊे दो प्रकार प्रचलित हैं. 
एक भें जेवर अपने थो तटस्व एयरर पाए मे व्यापारों तथा समापण से उसके 
आरगिदर या उप्पादन पता ह, दूसरे श्‌ यद राय उससे भन का विश्लेषण 
कर्ता है] प्रथम प्रणाली मे स्थायार पात्र के संखन्ध में कसी प्रश्ार फी जिवे- 
बना नशे करता | इसे दादशीय प्रणाली कद्ा जाता है श्रौर दूसरी प्रणाली को 
जद! ब७बाए पाल नी सावनाओं शाय कलाप आदि री समीझ् बरता है और 
श्रन्त मे स्थय उसके चरित या तिशीयर बने जाता है, 'मिर्लेपणात्मर प्रणाली 
में सरोचित किथ। जाता है। कद्वानी मे एक या दोना प्रणालियों का प्रयोग हो 
राज्ता है। पर उसम सिम्तृत पिश्लेपण के लिए क्षे। गई है) क्‍योंकि चह 
पूण ज्ीवन नहीं, जीवनाग या एक चित है। 
कपोएककत 
कयोपक थन कट्दानी वो रोचर यताते हैं | घास्वव मे इस तत्प के दवा 
ही क्दानी थ्रागे बढती ओर अपने उद्दे श्य को छूती है। पायों के चरित्र मी 
इसी से प्रशाशित होते है । बद्ानी में शभ्वे सम्वादा से औत्सुक्य नप्य हो जाता 


है, +कया! घर नहीं +र पाती | श्रतण्व सम्बाद छोटे हों चुस्त हो , लत््य की 
और ले जाने वाले हा । 


शेली- ह 


, रीली कहानी कहने के दग ता नाम है। कहानी --(१) श्रात्मचरि थे 
जप के बडी जा सकती है मान सूवथ पहानीकए आपने जीयन की बचा “विशेष 
पे रद्दा हो। बद्ानी री यट शैली « में » के साथ चलती है | 

(२) इतिहास के रुप में कही जा सस्ती है जिसपर कहानीकार तदस्व - 
सेकर घटनाथा का वर्णुन करता जाता है) श्रधिकाश क्ड्वानियं। इसी शेल्ली 
में हिसी जाती हैं । 

९३) इयी और (५) पों में मी क्नी कह्दी जाती दे | 

शली के अन्तर्गत क्दयनी कहने के ढग के अतिरिक्त मापा का भी विचार 


होता है। माषा वा रूप काव्यमय हो रुस्ता है झथया खरल -- व्यावहारिक 
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भी। काव्यमय शैली में हिन्दी की प्र/रभिक कहानियां पाई जाती हैं। कहातिंयों 
में जीवन की वास्तविकता का आरमास लाने के लिये पात्रों की साप्ताणिक 
स्थिति के अनुरूप मापा का प्रयोग होना चाहिए । 


उद्देश्य--- 

कह्दानी का स्पंदन है। वह केबल मनोरंजन दो सकता है; केबल 
शिक्षाप्रद श्रथवा दोनों भी। कहानी का लक्ष्य जीवन सम्बन्धी किसी रहस्य का 
उद्घाटन, समाज की किसी स्थिति विशेष की आलोचना अथवा विशिष्ट मानव ' 
प्रकृति पर प्रकाश ड(/लना भी हो सकता है । मानव जीवन बड़ा जख्लि है। 
अ्रतएव उसकी जटिलता के किसी भी भाग पर चोद की जा सकती है। उसकी 
किसी भी ग्रथि को खोला जा सकता है ।(डद्दे श्य के अठुसाए ही कहानी है| 
शअकारी, विनोदी या करुण हो सकती है; उपदेश या मनोरंजन प्रधान हो 
सकती है। अच्छी कहानी में उपदेश उसकी मनोर॑जकत। को नए नहीं करता; 
यह «श्रोढ में रहकर धीमे स्वर में बोकूता है । थो! कहता है---पहले यह सोच 
लो कि तुम किस प्रभाव को उत्तन्ष करना चाहते दो। बस उसी के आधार पर 
पात्र और घदनाओं को चुन लो; कहानी बन जायगी | 

कहानी भी श्रन्य कलाओओं की भांति सौंदर्यानुभृति की अभिव्यक्ति है।« 
और कहानीकार की यद्द भ्रवुभूति जिवनो हो सहते होतो है वह जोबन के रहस्य 
को-सत्य-कों उतने ही संयत रूर में व्यक्त करत है। सॉदियानुभूति को ही दा य।नुभूति को ही वर्ना 
शा सरस अनुभव कहते हैं। वस्तु-जगत जय कहानोकार के हृदय में भावजा ते 
बन जाता है, जब घह अपन समाज के जोवन-व्यवारों म॑ तादात्म्य स्थ/वित्त कर 
लेता है तथी बह आनंद से विभोर होता है और इसो विभोर्ता को हम 
सरस अनुभव कद्द सकते है| यहो कझानी का सत्य है ओर सत्य ही सुन्दरम्‌ 
है | कद्दनोकार जब अपने मन की बात कहता है तभी कद्ासी में प्रभाव उत्पक्ष 
करने की जमता पैदा होती है। अनुभूत सत्य को व्यक्व करते में संथरम की 
आवश्यकता होती है ! जो सत्य जन-प्रन को उन्नत करता है; उसे भुल।ता नहीं. 
जगाता है। बद्दी अभिव्यक्ति का उद्दे श्व होना चाहिये ! प्रेमचंद ' ने उचित ही 
लिखा है, संयम में शक्तिहे ओर शक्ति हो ऋन्द को बुनियद है]? *« 

इस ग्रक्रार कद्दानी का उद्दे श्य केकल कदानो कहना ही नहों है कहानी के 
द्वारा हसें मी कुछ कहना है। और यह कुछ? इस ढंग से कहां जाय कि 
हमाय अन्तर्सन अनजाने उसे ग्रहण कर सुग्घ हो उठे---आननद से भीग उछे | 


उद्दे श्य के अनुसार ही कहानी के दो रू हमारे सामने आ जाते हैं। वे हैं-. 
यथार्थवादी और आदर्शत्रदी|वदि कद्मानोकार का कद या उद्दे श्य जीवन का 


श्र , [ब्प्कोय 





प्रशिय दिल करना है ता उसकी कहायी वयथाथवादः का रूप घारण करेगी 
और यदि प३ै।नीजार ता क्या होना चादिए ४ कौदुडि से पहनी विखेगा तो 
डसम उसे एसे पात्र के, स्था अंकित उसी पड़ेगी, जो इस ले के के होने पर 
भी सास->हाऊ रचान ग्डंग | ऐसी करारी आदशयादी बदली बहलायेगी। 
फुदव उत्या कर पत्ती है, दम छातड्वित भी सर सकती हे पर हममें अयनापन 
नह मर सप्ती । हम पात्रा को अपने निकद अनुभय नहीं कर सफ्ते। 
प्रेमचंद न ऐसों फद्यनी यो उन्तभ् माना दै ज्ञिसम यपार्थ और आदर्श 
दीया रा समस्वय हा। ऐगी रचना को उन्दाने आदर्शान्मस यपार्थ बाद की कद्दानी 
कहा है । ऐसो कद्दाना ये पर भरती पर रहते हैं पर आँसे आकाश वी ओर 
जड़ा रहता हैं। आज या स्द्वापोसार फल्सना के लोक मे न विचर कर इसी लोक 
के राजमाग पर, चौराहे पर, गली बूचे मं, सेता-पलिदाने में चक्र शंगाता है 
और दा से अनुभव के सत्य को प्रदय पस्ता है) 

यह सच है कि रूसी सादेत्य से प्रस्त «बादा ? के फेर म॑ कविपय 
ट्ल्दा फ्थासारा ने भारतीय समाज को रूसी चोला पद्चिनाना भारम कर दिया 
दे धिवादित जीन री व्यथवा और ररीयुदुप के यौन सम्न्प्र की स्मच्छन्दता 
पर जोए दिया जाने लगा है। संभरत यवाथयाद वी इसी विडम्बना से खित्न 
हईै,रर प्रगतिशील लेसर सप के मत भरी, सब्यय्द जदीर ने लिखा थ[---०इम 
प्रगतिशील लेसका से यथाय चित्रण सी माँग करने है लेतिन यथार्थ चित्रण 

( का कदापि यह अर्थ नी कि प्रत्येक यर्तॉवक्ता को ज्यों का स्पो-दूयू- 

चिनित कर दया जत्य । प्रगतिशील यवाय चित्रण का झर्थ यह है कि अनेक 
और पिभिन्न यथा्ताओ में मे उन तद्या का चयन ड्िया जाय जो व्यक्ति और 
समाज + लिये अपेन्तित रूप से श्रधिक महत्व रुपते है और फिर इसको इस 
प्रकार सम्मुख क्या जाय रि इनसे वास्ता पह्ले पर मनुण्य स्वाघीनवा और 
नैतिक उत्पान से उस राजमार्ग पर और बते रहने के लिये ड्रैयार हो सके 
जो बतमास युग मे उनें श्मोच्नते, बौद्धिह सजप्श और शारीरिक 
स्त॒र्प्य फझो मत्रित तर ले जा सकता है | स्पर्माया सोजिनी शायद में भो 
एफ पाए देदरागइ-प्रातिशोज्ञ छेसर-सत मे कहा घा-ध्यवा्वाद ही खप 
कुछ नहीं है | इसमे उससे ऊपर उठना चार्डये ७७ रुक्तेव में, छह नो या उद्देश्य 
सात्विक अलस्ट ग्द न के ने; है और यद आनन्द तमो प्र.त्व स्या जा 
सफ्ता है चर इस जाता के प्सत्प! के साथ पशिएः तक भी पहुँच सऊे। 
कहानी के विभिन्‍न भेद 

वध वस्तु के नव जे अनुसार उ्ानी ऐलेद्यामिक, सामाजिक, राजनोतिव 
शुर्फिड यीए जाए, कदर सपने है औए झत भपिय «आब> का यह 
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उद्दीप्त करती है उसके अनुसार क्ष॒गार, करुण, हास्य, म्यानक आदि रस की 
भी समझती जाती है। कहानी के तत्व विशेष की मधानता के अनुसार यह 
वस्तु या घटना-अधान, पात्र या चरित्र प्रधान भी केहला सकती है | 


« कहानी का विस्तार 
... कहानी को विस्तार दो पंक्ति से लेकर कई पृष्ठो का हो सकता है | 'संसेर 
की सब से छोदी कहानी यहाँ दी जाती हेः-- 

# द्वो यात्री साथ साथ रेल के डब्चे में वेठे यात्रा कर रहे थे | बातचीत के 
सिलसिले में एक ने कद्दा--- मुझे भूतों में विश्वास नहीं है | ? दूसरा मुसकुरा 
कर बोले उठा-* सचमुच १? और गायत्र हो गया [९ 

विशाल भारत में प॑ं० श्री राम शर्मा भी इसी प्रकार की साधु कया आजकल 
लिख रहे हें | ५ कला ? विस्तार पूर्बक वर्णन में नहों, विस्तार के इंगित में है- 
पाठक की कहमन! को उत्ते जना देने में है | 





कहानी का विकास पु 
जब से मनुष्य ले अपने जीवन-व्यापारों के प्रति सजग अतुराग अ्रतुभव 
किया और उसे व्यक्त करते-की 7दम्प बासना से बह श्मिभृत हुआ तभी से कहद।नी 
का जन्म माना जा सकता है| मानव जागरण के प्राद्चीनतम अंथ-छप- 
निपद अन्थों में ५ कहानो ! विद्यमान है, जो जीवन-तत्वों की व्याख्या करती है| 
पर एस से सिक्क करने वालो कहानी एहिक सस्झृत साहित्य-युग की उपण है । 
संस्कृत साहित्य शास्रों में ५ कथा ? और *आखपायिका ? शब्दों की व्याख्या 
है। कथा में आधुनिक * ए८४०० ! (गल्य था गप्प) का भाव है, जिसकी बस्तु 
सर्वथा कलित द्वोती है और आख्यायिका में वस्तु इतिह/स का सु-पंकड ऋर 
अलंती है | संस्क्षत साहित्य में ५ गुयादय ? की दृदस्कथा का, जो ९ पैशाली ? 
आप में लिखी गई, और जिसकी, प्रशंवा बाण आदि से मुक्त कंठ से की, मूल 
अन्य अग्राष्य है पर उसका कुछ अंश संस्कृत में उल्था होकर ध्यूहत्कथा श्लीक 
सम्रह धृहतकथा-मंजरीः और कथा सरित्सागरः के रूप में (्ित है। पगुणादयः 
“की कथा में अलकार्रिकता कम है, “कथात्वः अधिक है | उनके पश्च,त्त, सुवोध 
की.व.सब॒दत्ता ओर बाण की कादुंब॒री ने संस्कृत कथा-साहित्य को सरसता से 
अमुषारित किया | उनमें सापा क्री ऋलंफारिता, कथा-वज की अविच्छिनता 
झौर रस की परिषक्वता-सीनों की मछुर श्रिवेणी बइती है। काब्य की भाँति 
सरक्षत घुग की कथा का लक्य मी-रस-संचार है। आज का ओऑग्ल सादित्व- 

शास्त्री भी सभी सृजनात्मक-साहित्व-का उद्दें श्य रस-संचार सानता है! 
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दपपि इशारे प्राह्यय स्यत्ट में उदनी की सःइए परंपरा उिच्मान है तो 
भी हिल्ी-य जा वा प्रिष्म उ पर्षरा को जड़ों नई हे। बह पारचात्य 
जशती-«ज। पे धरत्ति एं वोषित है | हि 


परश्चिय मे ग्रायुनिओ कट्मानी १६ दीं शताब्दी की देन है। बहाँ 

थी; झर्भ रे द शाति ([7405घ5थं (९णंणाठ्त) ने जनता के जीवन 

कौर परतियारा शाल्यि या प्रभावित कर बदानी को नई गति, नई 

देशनिफक झऔर नई पिनार घारा प्रदान की। जन सपर्ष री तीखा 

हे! हश्ण जतता के पप्म सादित्य दिखास ने लिए सप्रय को अभाव 

बदले में छठी कशया का जस्म हुठ्र। शमेरिछ।, फ्राला और सूख में उतर 

प्र रभ हुआ। शमरिस्न कथासार सो? ने एयें भषम प्रभाव और लद्दय की 

एप पर दोए दिया। सो रथाकार सुर्गगेर, गोर्री श्रोर शा्तस्थाय ने उतती 

डिती पे प्रति सहानुभूति प्रर्ट कर फद्ामी के जनता के श्रधिक सस्निक्ट खाने 

का यतन रिया। क्र स्मीमीलेएपों, विशेत्र कर ज्ोला घर मेपासाने उहे एक, प्रमाग 

न | औओए जाउरीयरन के भम्न्यय के खुय एस पटना, एक पाल श्रौर एस दृशदमी 

भपावित कहानिया छिसा। उनका जीजन के एक पहलू (008७) का 

चित्रण उद्य सुख्दर उन पड़ा है। वारचात्य उह्टानी-साएत्यि का प्रभाव मरतीय 

साहित्य ५९ सीध[ पट है। येंगला मे उसकी छाया से नेगाली कह्टामी का 

सेचमाततर भ्रषिस अवर्षक हो गया था | थ्रत रिख्दी कषा साहित्य सपसे पहिले 

'उसते सच्जतनित होने लगा । ये ऐतिहासिक थी डे से दशाशजता क्रो रानी 

अत पी पटानी टिलदी वी प्रधम रही मानी जानो है पर उसमे 

आधुर्तिक कद्यनी-नर्ती का समावेश नही है । गदपरी की उपला से अनूदित 

जागूगी नहानियों के बाद पिशीरीलाल गोस्तामी की सगस्वती में लः गा. न 

१६०० में प्रशशि धदन्तुपरी! हल्दी की मपम मोलिर चढ़ानों माही जाती 

है । उसके बाद ६० राप्रचन्दर शुक्त की धयारह घर्ष का समय! प्रोशित हई। 

जग मिला की 'दुल ई पालेए कहानी अपिक मापिद शोर भाव प्रन है ! 

जयशऊर प्रमाद मे कल्सना यौर मजुक्ता को लेकर ददु) में जो कहानियाँ 

प्रगाशित की हैं वे अपना अरूण हो मार्ग इंगित कष्ती है। हश्य एव की 

चहानी का प्रररभ चाद मे जो० पो० औसत के दाय हुआ ) उन १६१३ में 

५० पिश्वम्मर नाथ शर्म कौशिक की रक्षायबन कहानी ऐसे शोर द्न्शि >>] 

का ध्यान आस हुआ । उनके बहस्ध चोयन के जित्र बवार्यजा के श्रषिक 
सर्जिक्ट हैं। इसी जाल में गज शविज्ञा स्मण तिंह, ० ज्यालादस शमों 

के , १० 

चलबर शर्म शनि झादि वा कहानी-चत में प्रयेश होता हे। भोज मर 

हे कहानिया २६७३ में प्रशाशित होने लपी | प्रमनदर ने झावीयुग से प्रभाग 
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हो अपनी कद्दानियों में आमीण उत्मीड़ित जनता के जीवन का मर्मस्पर्शी 
चित्रण किया। काव्यात्मफ कहानी लिखने की ओर चंडीप्रसाद “दृदयेशः 
पद्चिली बार उन्मूख हुये | संभवत: थे संस्कृत की आख्यायिकाशों की शेल्ती 
हिन्दी में प्रचलित करना चाहते ये | इसी युग में सुदर्शन, उम्र; जैनेन्द्रकुमार, 
भगवतीप्रसाद वाज़पेशी, भगवतीच एस वर्मा, अशैय, अ्रश्नपर्णानुंद युन्दावनलाल 
सुभद्गा, :इल[जंद्र, मोहनसिह्‌ आदि व्यर्माजक, राजनोतिक, ऐतिहासिक विप्रयां 
को लेकर श्रवतीर हुये । आज के प्रगतिवादी लेखकों में यशपाल, पहाड़ी, 
रांगेय राघय आदि जीवन की यथार्थता को ऊसके नरन रूप में प्रस्तुत कर 
रहे हैं| आज की कहानी एक ओर 'क्राइडर के यौनवाद से और दूसरे ओर 
कार्ल् मार््स के साम्यवाद से अनुप्राशित हो रही है | इसमें संदेह नहीं, रचना 
संत्र की द॒रष्टि से वह उत्तरोत्तर जीवन के सन्निकट दोती ज। रही है। बहुत 
संभव है, कहानी जीवन के इतने नजदीक पहुँच जभय कि मानव-न्वरित्र और 
कहानी मे कोई भेद ही न रह सके। इसी से कहानी के एक अंग रेखा-चित्र 
के पल्‍लवित द्वोने की बड़ी संभाण्मा है। क्‍येकि रेखा >खित्र में कल्पना 
नहीं; प्रत्यक्ष जीवन का चित्र होता है। अंग्रेजों में गार्डिनिए के रेंखा-चिश 
बहुत प्रतिद्ध हैं। हिल्दी में सर्वश्री बनारसीदास चतुर्वेदी, भीराम शर्मो 
(संपादक, विशाल भारत ) रामवृक्त वेनीपुरी, प्रकाशचन्द्र गुप्त आदि इस 
कला के रुप को भिन्न मिस्त प्रकार से संवार रहे हैं। 
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# हो गओझय फिरंगी यो राज रे 
अब डर नया माऊ वो ४ 


इस बुन्देलखन्दी लीफ-गौत में श्रंगऐजी राज्य की पूर्ण स्थापना और 

इमसे उदभूव निश्चिन्ठ यानावएण में साँध हेनेवाली जन-मारना वा आमास 
प्रिलता है| १६ या शताब्दी मे ग्रतिम प्रदर में देश थी यदी स्थिति थी। 
सिवा के जीयम में दिन्दी-पादित्य विभित दिशाश्ना की ओर अभिमुख हुआ | 
#हश्यिस्स काल» पिमिन्न दिशाद के रेसाचिह्न मात छोड़ गया था।_ 
दिवेदी-काल में उन्दले निरिचत पथ वा रूर घारण किया । गय के खेंत्र में 
निमन्‍्ध, कहानी, उपन्यास, नाथ्व, जोयन चरिश आदि की सीट होने लगी 
और कगिता ने जज पी थ्रगिया फरिया ” त्याग पर “नील मिचोल' धारण 
किया और उसझ स्वर '्वेला फूले आधीरात गजरा केहि के ग्रे डारें!का 
गीत भूल गया । वह रोमास, वह मस्दी मी वह भूल गई जो दोली के पखावाड़े 
पे पाविगत क्ाखें! रपने को मज़यूर करती थी। यह ठए्डे दिमाग से सोचने 
लगी+-+ 

'हम कौन ये कया हो गये हैं, ओर क्या होगे भ्रमी १ 

आ्राओ बिचारें बैठकर, ये समस्याएं सभी।! 


पभार--मारतीः की इसी भायना ने डिवेदी-युग के साहित्य 
को अ्रमिभूत किया। मूले भरके शक की हरि कजल के 
बट पर शोमित दोनेशली “दीगशिखा? प९ भले हो चली गयी 
हो या आचार? ने पाए्सी नारी का “मद मद मुख्तना! भी देख 
लिया हो, पर सादित्य की प्रवृत्ति नीति के जहाज से नीचे नहा उतरी) इस 
नीति मे धर्म थी बाह्य व्याख्या नहीं थी, था स्यस्थ तर्क पूर्ण चिंतन, प्राचीन 
सामाजिक रूढियों और मान्यताओं वे प्रति प्ोद्धिक आस्था तथा मासतीय 
सरूति के ४शियम्‌» के प्रति प्र ग्रास्विस्वा का अपनाव। देश में राष्टीयता 
ने इसी काल में श्रेंगडाइयाँ लेकर श्राँसे खालीं। सप्दीय भहामभा ने जनता 
में स्वदेश और स्वदेशी के प्रति प्रम उत्तन कर दिया या। वाइर था शासन 
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का आतंक और भीतर थी चैतन्य भावनाओं की नि:खताकुल रोधी' हुई 
आवाज़] इस.विरोघी' संघर्षमय वातावरण में साहित्य का इतिबुत्तमय हो 
उठना अस्वाभाविक नहीं था। उसने भूतकाल से प्रेरणा अहण करमा अधिक्र 
मिशपद समस्त | परिणामत; पुराण ओर इत्तिदास ही विशेष रूप से प्रतिध्वनित 
होने लगे | वह नपी-ठुली बोली में चिंतन का *इतिबुत्तर बन गेया। इसी 
बीच'महास्मा गांधी के राजनीति में प्रविए होते ही देश का शरीर मानों पूर्ण 
रुप से फकमोर उठा, शिंज्षित युवकों ते अपने ही अतीत फो नहीं; दूसरों के 
अतीत ओर वर्तमान को भी देखा। किसी ले पास ही पूर्व प्रान्त से सुना- 

« आमि चश्चल हे, 

आगमि सुदूरेर फियासी 

सुपूर चिपुलल सुदूर हुमि थे बाजाओ ब्याकुल वांशरि 

भौर गनमा'नाइ श्राद्वि एक ठाँह से कथाये थाइ पाशरि 

( मैं चंचल हूँ । में सुदूर का प्यासा हैं, हे सुदूर, दे विपुल सुदूर. तुम 
बाँसुरी में व्याकुल स्वर बजा रहे हो ओर मेरे पंख नहीं हैं; में एक हो स्थान 
पर बैंथा हुआ। हूँ.| !? ) 

और किसी के हृदय में पश्चिम की घ्वनि गूँड उठी;-- 

५ मैं स्वर्गीय संगीत सुनते को व्याकुल हो रहा हूँ, उसकी प्यास में मेरा 
हृदय-मुरभाये हुए फूल के समान हो रहा है। मत्वाली शराब की भाँति 
उसमें-स्थर छल दो । चाँदी की वर्षा फे सप्तान स्वरो को बहने दो?! बस; 
श्वर्गीय संगीत की प्यास ले हिन्दी में उस थुय को जन्म दिया जो छागावादः 
आर रहस्थबाद के माप्त से आख्यात हुआ | दिवेदोंबुग की प्रतिक्रिया इसमें 
स्पष्ट रूप से कलकने लगी । कमी शेली की ५5: ०0० के समान कवि नील 
गगन में इतने वूर उड़ने लगा कि उसे अपने घोंसले में अधखुली आँखों! से 
ड्सकी अवीक्षा करतेबाले किसी प्राणी का स्म्स्ण ही नहीं रहा और कभी वह 
धवर्बसवर्थ की १७५ |॥४/ बन गया जिसे असीम श्राक्ाश की नीलिसा तो' 
भाती हो थी, घोंसले की सीमा में लौट छाने की आसक्ति भी व्याकुल बनाती 
थी | यह युग रोमांचकारी काव्य का था, जिसने साहित्य के सभी अंगों को: 
आच्छादित कर दिया। छाद्रवाद क्या है; इसकी व्याख्या इसी के श्राचार्य के 
शब्दों में यद् हे:--- “कविता के क्षेत्र में पोसाशिंक युग की किसी घटना अथवा “ 
देश-विदेश “की किसी सु दरी के बाह्यवर्णन से सिन्‍म.जब्र वेदना क्री अभिव्यक्ति 
होने लगी, तब हिन्दी में उसे छयाबाद के नास से अमिद्धित किया गया।: 
छाया! भारतीय इप्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की संगिमा पर अंधिक 
निर्भर करती है | ध्वन्यात्मकता,- लाक्षणिकता, सौन्दर्युमव प्रतीक विधान तथा 





[ घकोद 
है 


उक्चार उज्रत ने साथ स्पातुभी वी विदृति छायायाद वी पिशेषतार्ये ६५ 


उनका झियास था-# आप भार से मोती के पानी की तर का अंदर हि 
बारे भाई सर्ण कस्मेराली श्रमिव्यक्त 'दाय/ कात्तिमयी होती है रही 
परैन रक्षा झा अनुभय क्गो औ ले रइस्पयादिनी कर्ता का ग्रोथ ई 
है» इस युग के प्र मं अत्व-पेशना की लानणिक अभिव्यक्ति की प्रधानता 
हो पाई गयी पर रहस्थ प्‌ प्रति सावि-विशसा-3हुत यम और उसकी सारिणे 
हो लगभंग शन्य ही प्रतीत हुआ । शुक्लनी के शब्दों में 8४04० म४४०मए 
नकली रहस्पयाद ये हो स प्राज्य मद | इस सुग के वाब्य में अति की 
ईमानदारी सम, बुद्धि र| विलस भ्रधिस रह । साहित्य में करे के श्रमिग्यजनवार 
को विशेर रूप मे अपनाथ। गया तिममें अभिमन्‍्यक्ते ही सर कूछ ई-अत्ति 
का प्रमाय तथा अर्थ श्रादि का विचार अनावश्यक दे | कविता ही नहीं, को) 
भाटक, नियप, श्रालोचना सभी भेत्रा में रचनातत [ टेकनिक ] के नये 32 
प्रयेगा की आए साबित्यबाए की प्रयृत्ति पायी जाती हैं! शानदीस के निसपद 
से आरलाध्य युग की सब्य-मायथास का पृण परिचय हो जाता है--/रूए 
पाधारे श्रॉपि डुगिया रहिल मौवनेर यते पथ मन द्वाराइल] ” [ रूप के जलपि 
में थापें दी रहीं और गौवन के वनपथ पर मन मटकता रहा |] हो, माता 
मिव्यक्ति के रूपा म॑ दिमिनता अवश्य पायी गई। मुक्त छंद 

जये उद। में भी उसिता प्रयादित द्वाने लगी। मुक्त छंद फे प्रथलन फें सार्य 
रबींद्रनाथ ठाकुर की गीनाशलि, माला आदि की शैली पर ऐसे गद्य काव्य भी 
भी चलन हुआ, जिसमे एफ मात्र की ध्यति मरी जाती है) उधा:साहित्प पर 
मी पराश्चात्य क्थाकार! का प्रमाव स्पष्ट रूप से परिलक्तित द्वोता हे । 

4 050075 0 जि/8 ॥९४ए८७, 
का ए/ता धके फढ सण्पर्वण 3 
परमात्मा स्पर्ग में आनन्द से है, समार भी अपनी गति से मज़े में चला 
जा रहा है-की विचार-तइरी ने बथा में इही लोक वो महत्व दिया। देश 
शब्दा में क्थाकार ने शपने इन्द्रियगम्य सा टि के उसक्रणा से आयनी चंधों 
को सेंवारना चाह पर वह सृष्टि में सुन्दर-अमुन्दर और पाप-पुए्य को 
माबना से रुबथा मुक्त नहां हा सका |, मतुष्य को उसकी दुर्बल्ववाह्ों तथा 
सामथ्य के साथ चित्रित कामा उसने स्वीकार तो क्या पर मनुय रू ही 
देखकर उसओी सो को प्यास नहा बुक सती, उसमें नेेप्ठ [90ए४एम्प] 
देसने की भी चाइ पनो सकी अत कथा-सादित्य में श्रस्त्‌ पर सत्‌ वी-जर 
पर नर श्रेष्ठ की विजय प्रतिष्ठित की सयी। प्र 2 
नाटक में मरत के नाठब शालत््र त्री नियप्र श्‌ूखला को शिपरिलतर 

करने हुए नाठस्कार ने खामासििया [सबाशम्शंगलज] श्र आशय लिया 











* आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रबृत्तियां ] सह 





जिससे उसके रखना-तंत्र का ढौवा ही बदल गया। पौराणिक गाथाओरं से 
प्रेरणा कम ली गयी, समाज के यूत कालीन तथ्यों (इतिहास) और वर्तमान 
स्थितियों की ओर अधिक रुकान दीख पड़ी। “टेकनिक? में जहां बाह्म सम 
(अंकसंख्या, सूज्रधार, विदूषक, भरत-वाक्य, नांदी, पद्यमय संमाषण आदि) में 
* परिवर्तन स्वीकार हुआ बहें सनोभावो के दद्धों पर भो इृढ्ठि जी रही-..- 
अन्त नह को नाउक का प्राण धाना जाने लाए। संवादों में तुकबंदी का बहिष्कार 
तो हों गया पर नाटकों में काव्य का सम्पर्क बना ही रहा। समस्यामलक नाटकों 
की इब्सन, दो, गेल्सवर्दी आदि की शेल्ो में सृष्टि हुई, पर उनमें समस्याओं 
का इतिंबृत्तात्मक भाषा में चित्रण प्राय: नहीं हुआ।। हसारे ,इव्सनव(दियोंने भी 
काव्य-भावना का सर्वथा तिरस्कार नहीं किया | संगीत का अभी तक प्रचशन 
बंद नहीं हुआ | हमारे मावककारों ने संगीत को जीवन के अभिनय में अनसर्थिक 
नहीं मान पर अभी शे।, डंकन आदि नाय्थ कारों की नाई उनमें ऐसा तीखा 
ब्यंग जिससे समाज तिलमिला उठे, नहीं था पाया | 
आलोचसाश्रों में व्यक्तिवाद का प्राघान्य पाया जता है। वे 
शा्त्रीय कम, अमाववादिनी अधिक हँ। कही कहीं तो थे गय काव्य कौ 
सीभातक पहुँच गयी ई। भुश-दोष विवेचूत की अपेक्षा उनमें या 
तो शुण ही सर्बोपरि दिखलाये जाते हैं या दोपोंको उमार-उभारक्र प्रस्तुत 
किया जाता है। अब हिवेदी-युग के समान शास्त्रीय और ठुलनात्मक समीक्ता 
के दर्शन प्राय: नहीं होते | माकर्सवादी आलोचनाओं में परीक्षण की एकांमिता 
चिंतनीय है | 
आधुनिक हिंदी साहित्य की वर्तमान (प्रगतिबादी) घारा की मोड़ लगभग समू 
१६३५, से लक्षित होती है, जब्र यथार्थ जगत से ऋषश:; 50फष्यापशा (नरजेप्ड ) 
को ढकेज्ञकर नरजाति की ही प्रतिष्ठा की जाने लगी और उसमें भी उसकी 
जो शोपित है, उत्पीडित है, दीन है, होन है। साहित्य पुव; अन्तर से बाहर 
की और अमिमुख होते लगा | द्वितोव यूरोपीय मद्दायुद्ध के बाद से श्रांग्ल 
कथेता में जीबस का ठोस सत्य झॉकने लगा है । 
+$पाह्थ्य एछ, 
एफ़वदा पड जा०चएम शिव 6 छग्रप्था तैंबजाा, 
2 लाएएवे गि0फन्‍व॑ ०९०६ (०४४०३ 9पंव8०, 
"प्‌ मद झण: पी०एणड्/ीआ: पैंचपी मिबवे 
>+छावेक़्र 50 साहा छ 7 
[7. 5. आप्प 
बह आकाश के तारक लोक से उतरकर नयर की गलियों और ग्राम की 
ऑषपडियों में क्रास्नेवाली मानवता को देखते लगी। इतना हो नहीं, दूकावों 


पे [ दप्य्कोश 





हक ध्य फ मे रस हुए चना पर मो कठिये शो दृशि ठदेस्ने लगी) बुक 
पिखेद बशन गाय पा एस सद्दत्वपूर्ण गुण सममा जाने लगा | शाज वे के 
के धृदियाँ पि मे टगेगते सुमी पदार्थों म रजनगारी तत्व खोज निवाला है। 
बुुव राग ये गद ढुस ब्ादि देशा, से छत्र॒र यद बस्तुवाद की लदर इस 
देश मे भा ये दया है। परिणामत दमारे साहित्य का बर्भमान करि भी, 
छट्रा जाता £, उयाइशी की स्जनो मे ऋअशार याविसा मदिशक्षी पे चरण 
रु से एुटपत कर शइनोत्सय नही मनाता ओर मे यह अरने हो आँसुओों में 
रादफा पता था गलता चाहता है। अनस्त या रार्श भी बद भूल गया है; 
लगे आप मिल थे माषु पूर सा पड़ते दे। शइपीन की गिमाईमरी एड़ी और 
श्येठिया में करिता दसलाई देने लगी है। यह प्रवृत्ति साहित्य रे समो अंगा 
पर छा गयी ह। प्राचान का सत्र बुझ उसमे अरुचिक॒ए प्रतीत इने लगा 
ई। परन्तु इन सणाज याप्रशतियादिया की मी दो अणिया दोख पढ़ी है। 
एक तो बट जो दायायाद की रगीनिया का मोइ ने दो 'रोमाच? से 
धप्मावक निदस्ती है जाती है और दूसरी बद जो +िलउुल ययार्थ का जीर्य- 
शा अचत पमड़े हुए है) > 
अ्रधिकाश प्रगतियादी या सादित्य विवस्त्र हत ( निरामितर शस्णोगी सा बन 
गया है जिसे देसरर दया होती ३, क्वोभ पदा ह।त। दै। नमव्राद ये साथ हो स्वस्थ 
मनौवेशनिक पिश्लवण की प्रवात्त भी छुद उन्‍न्‍्यासा में दीस पड़ती है। 
५... जायओों की दिशा में एफागिया का प्रचलन इस काल को पिशेपता है। 
रेडियो, चिपठ आदि की मुब्रिधा को हरि से उनके र्वनातर में विविधता 
आगयी हैं। व ज्ीयन के अधिक सह्निर्ण इते जा रहे दे । 
_ निरन्‍्ध मी उला का रूप धारण फरने लगे हैं। उसमें सम्मोर विवेचन की 
अपेक्षा आन्मानुभद की का क्या अविक हूं | 
सन्‌ १६४७ से मारत स्वघीन दवा गया है| थ्रत श्र साहित्य मे एस 
एक दर मारतापरुस्प सो लइर दोडन तती ६। प्रौय्रि> सर्द कि, आचार 
पचार ऋए न्याय द। भजन पपनोए प्रयण घरने या प्रति पहदी जे, रहा 
ई। 'उन्पायन), “महामूव ?, “उच्चर | “गाशीए, दि तय इस 
दिशा के प्रवूतत ईं। ये शुम लत्तण है | देश साद्धिय से जब की माँग 
अं खा है एड बंप भा शयनी “पूछना मे ६र्य हो और वृष होड़र भी 
आय बना रहे। झर्धात नो हममें निशपद सहत्याझहा भग्कर इससे जान 


श्र भव पी अलोपराशि उम्रर जन जन या पयदर्शन कर सर । 





'छायावाद-युग के बाद का हिन्दी-साहित्य २४: 


'छायोवाद-युग के बाद से हमारा साहित्य विशेष दिशा की ओर अमिमरख 
हो यया है। उसमें व्यक्ति का स्थान सम्टि ने ले लिया है। दूसरे शब्दों में, कक , 
साहित्यकार'में समाज समाया हुआ था, आज समाज में साहित्यकार'समाय हुआ 
है। बह समाज का पृथक अंग नहीं; समाज का ही अंग बन जाना चादता है। 
'इसीलिए बंह एकांत प्रदेश में जाकर तासें मरी रात के नीचे यह नहीं गाता --- 
६ आह | अन्तिम रात वह, * बैठी रहीं ठुम पास 'मेरे, 
शीश कन्दे प्र घरे, घन कुन्तलो से गात बेरे। 
ज्षीण स्व॒र में कह्य था « अब कब एिलेंगे-... 
“आज के बिछुड़े न जलने कब मिलगे १ ? (प्रबासी के शीत ) 
व्यक्ति का यह रुदत और अभिसार उसे नहीं सुहता | उसने * पस्त ? के 
शब्दों में कला का भापदश्ड ही परिवर्तित करलिया है--- 
८ श्रब तो सुन्द' शिव सत्य-कला के कल्पित मापमान | 
बन गये स्थूल जग जीवन से हो एक प्राण ॥ ? 
इसीलिये वह अब कोयल की * कुह् ? नहीं खुनना चाहता ; सुनना-चाहता 
है मिल का भोंपू;:लारी की खड़-खड़ मर-भर | अब आसमान से ओस पत्तों 
पर गिरकर “मोती * नहीं बनती---मोती बनते हैं खेतों में कृपकऋ-किशोरी “के 
कंपोशों पर कलकते'बाले स्वेदकर |:गरज्ञ यह कि, हमाए “साहित्यकार सोने 
की स्वर्ग-कल्यना से उवरक९ जगत को कोरे-णिट्ठी की वास्तविकता को समझना 


चड्वा है। 









क्री उद्दे श्य संस,र की प्रयत्तिशील प्रव्वित्तयों 
में प्रभय देनः था| उसके दो वर्ष वात लखनऊ में स्वर्गीय प्रेमचर 
समापदिल्य में इस प्रमतिशील संघ की स्थापना हुई | यहां हमें जान लेना 
आाहिये कि प्रगतिशील या प्रगतिवादी साहित्य शब्द किन अर्थों में व्यवहत हो 
रहा है । 

“प्रगतिवादी साहित्य! चह कइछाता है जिसमें (१) रोमादी या रोमांचकारी 


गे [ दरिकोण 





युग की यु जा अथात सामन्त-वाणी का परित्याग हो श्रौर मजूर्ों के राज्य 
की जप-खेपशा हो। (०) शिखितों वी विजय दर जर्पीदारों के पराजय की 
स्थोइि हो ग्रौर (३) नारी शी स्वच्छन्द प्रत्तिया को उद्यखित स्प्रागत हो । 

श्रग्रेड़ी मे इस प्रभार के शादित को 2087658६० [०08९ फहते ई 
और मशठी म पुरोगामी याद्मयय। साहित्य की यइ लद्र गत यूरोपीय महायुद 
के पश्चात रूस मे प्रतत् पेग से उठो थी | ज़ारश।ही से ऊरकर बडा की जनता 
ने प्र तिपिध पर चराक्र तय अपना ही राज्य कायम किया तय उसे स्वमादत' 
ग्रनिजातयं के साहिस्य मे, जिसमें उसी मनोरृत्तिया को सहलाया जाता था, 
शथ्या है| गई । जन-समृद्द ने उसी सादित्य को पसम्द जिया जिसमें उसीके याने 
सर्रड'या यर्ग र गीत गाये जाते थे । इमीसे रुस मे शेडँब की अप्रेज्ञा मोर्डी 
श्रात्रिक लोकप्रिय हुआ कक्‍्याति उसने शेड़य के समान मध्यम भैणी पे 
समाज वा चित्रण ने कर निम्न वर्ग को अपनाया था। 

पए्लनु जय रूस और अन्य परचत्य देणा में « पस्‍तुवाद ? प्रवलल हो रहा 
भा तर इमारा साहिष्प, पिशेवत: काव्य साहित्य, ५ खरय मे ? के नशे में किसी 
ठर तले लेटा शीनल समीरण के राके पा रहा था, पाएउती खाकी अपनी 
अधरम दी ओला से आसप का प्याता लिये उसे रिला रही थी | हिंदी में 
रोभाचवाद का वह युग दाययराद, रह्स्पयाद, दालावाद प्रतीकवाद श्रादि नामी 
से पहचाना जाता है | लगमग सन्‌ १६२० मे सन १६३४ तक हिंदी के एथ- 
सार में इसी का दौर दौत रदा, परन्तु क्या साहित्य मे प्रेमचन्द पे प्रादुमीव 
ने बाध्तवर८्ध का अधिक प्रथय दिया] उ-इने रिम्न प्रेणो के पातों-डिसानो--- 
को अपनाय।। उनऊ सु दुस का साहित्य मे चित्रण क्िया। (ट्रेमचन्द के 
पृद-र्ती कहानीरार प्राय श्रमिजत््य वर्ग से अपने पान चुनते ये )) इसी से 
आज उनको गएन, रिंदी के प्रगतेशो्र काहियक,रा में बडा धूमघाम से 
होता है। 

कपिता जे क्षेत्र मे पल कौ-. 

* जागो श्रमिकों ? बनो सुचेतन | 
हू के अधिकारी हैं श्रमजन।* 


को घोषणा करने के साएग अगतिशोल कविये म अग्रणी माना जनता द्दे 
परन्तु जिस अप में प्रगतिशोल 


कदिता आज समम्की ज,ती है उसका श्रीगऐेश श्री 
दातइप्य शमा + नरीन ? ने बर्षो पहले क्या था | उनको ८कदि कुद्द ऐसी 
वान ,सुनाओ? तो यहुव प्रसिद्ध सवना है। नोचे उनसी जूढ़े पत्ते 
शीर्षक कविता की बुछ पक्ियों दी जाती है, मिनमें मार्सवादी खाह्त्यि के 
समान रैरपसवाद को गहरी ढोकर दी गई. दे. 


छायावाद-युग के वाद का हिन्दी साहित्य श्३- 





+ पक व्वाटते जूठे फते 
ज्िस-दिन मैंते देखा नर को | 
उस दिन सोचा क्यों न 
लगा दूं आज आग इस दुनिया मर को 
यह भी सोचा क्यों ने 
देंदआ घोंदा जाय स्वयं जगपति का ९ 
जिसने श्रपन ही स्वरूप को 
रुप दिया इस छूशित विकृति का 
जगपति कहाँ १ झरें सदियों से 
बड़ तो हुआ राख की देरी [ 
चरना समता संस्थापन में 
लग जाती क्या इतनी देरी ! 
छोड़ आ्रासरा अलखशक्कि का | 
रे नर स्वयं जयबपति तू है ! 
हू गर जूठे पत्ते चाठे तो 
हुक पर लानत है---थू हे | 
कैसा बना रूप यद्द तेरा, 
चूणित, दलित, वीभत्स, भयंकर ! 
नहीं याद क्या तुमको, 
वू है चिरसुन्दर, नवीन, प्रलयंकर ! 
मिक्नापात्र फेंक हाथों से, 
तेरे स्नाथु बड़े बलशाली | 
अभी उठे गा प्रलय नींद से, 
जरा दच्ण तू अपनी ताली ! ? 
आज अ्रनेक नवसुवक अपनी रचनाओं “में मज़बूर, किसान, इन्करिलाब 
आदि के नारे लगाकर अपने को प्रथतिशील कहलाने में गब का अनुभव 
करते हैं। देश के कृपक-मज़॒दूरों का जामरण किसे नहीं सुद्यता १ पर प्रश्न 
यह है कि जिन कृषक और मज़दूरों के लिये गीत लिखे जाते है दे उन्हें, समझ 
भी सकते हैँ ? इन गीतों की भाषा और इनकी र्चना-शैली कई बार उल्लकन 
पैदा करने वाली होती है। इसके अतिरिक्त इन रचनाओं में अ्रनुभूति की 
गहराई का तो आय अभाव हो “रहता है। ऐसे कितने 'प्रगतिशील कवि हैं * 
जिन्होंने कृपक और मज़दूरों सा जीवन व्यतीत क्रिया है था उनके साथ 
एक होकर सुख-हुख को अपने हृदय में .उतहा है? इसी. से अधिकांश 
प्रगतिशील कहछाने वाली कवितायें शुष्क, निष्पाय ओर सिद्धांतअचारक 


ह [ धप्ट्कोय 
हर व्  च -नन 
को चली है। उनमें लयात के प्लड़े पे! जेडी टेस लगी महों दीस 
परशो। चाव्यिदना ही दे से उनमें बुद्ध नवयाण्य भले ही हो किन्द 
किल्या परस । दा दाइग यहुत सफुचित दे | ऐल्ग पत्ते छोगा है, हमारा 
लायि युदाय सप्राश के टोरे थि। गिन यकू गया है. श्रोर श्र बह सदक 
गो ठ्गडे। 
5 ये वा अनुभूतियाँ दो प्यार की होती दें जो (१) सौन्दर्य मूलक और 
) झह मगर कइलाती हैं। झात्र का कर टूसरी वृत्ति मे ग्रधिक काम लेता 
है, इलड म कप्रिता का यर्तमान गति जा हिंह्वरलोकन बरते हुए एक 
अपन याह्ावत ने छिपा था “गत पच्चीस-तीण द्षों में आऑग्ल साहित्य में 
ड० एम० इलियण हे छाठफर ऐसा कोई कि नहीं हुआ जो अपनी छाप 
भाप में छोद जयगा ।” इसका कास्य यट है कि प्रगविवादी कविताओं में 
प्रग्णा सा, प्रय'स द्वाता है। अ्र्वानुभूति नईहाँ, श्ामसचय होता है । इसीसे 
उसके स्थायित्य मे सन्‍्देट है। 
कहानी-मादित्य में इमारे कयायाएं में प्रटतिरो्तता दूसरे ही रूप में 
प्रविध्य हुई है। उसका गिश्लेएण तरने से उसकी दो श्रेणियाँ दीख पढ़ती 
हैं। पदिलो म ऐसे कथित साम्ययादी है जो घन झे सामान द्वो मारी को भी 
सप्तरी सलत्ति समभते हैं। वें ऐसे युग का स्वप्न देस रदे ह जब लावण्य 
भरी नारी पर किसा एक पुरुष का आपितत्व ने रह जायगा। रूस में आर 
मे प्रारम्भिक दिन। म लगिक स्यातय अपनी प्रगकाप्दा पर पहुँच चुका था 
जिस्फी कल्यना एक प्रिदेशों लेखक के दस वाक्य से हो जाती हे-- 
+पुत्र ३ €णव्राणाएच७६ 5००९, हृष्गातित्व्च०्ण ता इच्डएगों फफ्णं3०, 
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कठा भी एड ग्लास पानो पी लेने के समान श्रासन सानी जाने वाली 
छममेक स्वाचीनता वी ओर यदे कोई बडाँ अगुली उठाता तो बद /पेटी घुनुवार 
कइकर झद्रकोंस जत्ता या । ऐसे लेखक पर पसल' की नारी-शाच्दन्दता- 
सोते का भो कम प्रभाव नहा पडा । 

दूसरी अणो में वे फ्थाकर बाते हैं जो क्राइडबादी ईं, जो काम के 
शाविंग को ज्षयन की प्रेण्णा का कारण मानते ईं। प्रगतिवादिया का 
चहना दे क्िरत्री एदपा को यौन अधिकारा क्री समानता होनी चाहिये) जब 
पुरुष बच्नच ऐ नर्दों रह सफते, नो र्वियें, दो क्या एक पुर की अनुगामिनो 
सती रहें ॥ इसालिये रूख में गर्मर्त बेघ माना गया और अनसर्गिक 
डपाया से गर्म-निपेध का उत्चार दिया ग्या| स्स मे साम्यवादियों ने 


छायावाव-युग के बाद का हिन्दी साहिल |] २५, 


+मारी के मातृत्व के वचन को निर्वन्ध बना कर उसे ऐसा कौन सा गौरव प्रदान 
किया है जो अगतियादियों में प्रेरणा भरने का कारण है १ प्रतीत होता है, ऐसे 
लेखकों पर रसल की नारी स्वच्छन्दवा-नीति का मी प्रभाव पड़ा है। 

दूसरी भेणी में वे कथाकार आते हैं जो फ्राइडवादी हैं, जो काम के 
श्रावेग को जीवन की प्रे रणा का कारण मानते हैं। उसके मत से स्त्री, मां 
बद्विन, पत्नी, चाहे जिस सामाजिक नाप्से पुकारी जाय, पुर के लिए वस्तुत: 
भारी है | इसी प्रकार पुरुष समाज सें पिता, भाई, पति आदि किसी भी माम 
से पहचाना जाय, ज्ली के लिये वस्तुत; पुरुष ही है। सभी स्ती-पुरपों के 
आकर्षण के मूल्य में काम-बासना ही है। मनोविश्लेपण की इसी परम्परा से 
हिन्दी में कुछ ऐसे उपन्यार्सों को जन्म दिया है, जिनमें मानव-स्वभाव की मल, 
और तैंस्कृत-प्रधृत्ति की हत्या की गई है, और विक्वत-मस्तिष्क के फ्रीड़ा-कल्लाप 
को उभारकर प्रस्तुत किया गया हैं | 

नाटकों में प्रगति-शीलता का रूप उनके रचना-तन्श (ठेकमीक ) में बहुत 
ही स्वएता से दीख पड़ता है। समस्या-मूलक माठकों की ओर स्वाभायिक्तरचि 
दीख पड़ती है | एकांकी-नाय्कों का प्रणयन भी सोत्साइ हो रहा है। शिक्षा- 
संस्थाओं में उत्साही वियार्थियों द्वारा हिन्दी के श्राइुनिक नाठकों का, रंग-मंच 
पर यदा-कंदा अभिनय ज़रूर हो जाता है, १९ अभीतक हिन्दी में व्यवसाय की 
दृष्टि से सतत चलले बाले रंग-मंच का अ्रबतरण नहीं हुआ है, और अब 
सवाक चल-सिश्रों के थुग में उसके प्रादुभूत होने की निकट-भविष्य में कोई 
सम्भावना भी नहीं दीखती | 

आलोचना-न्तेत्र में साहित्य को परखने के इष्टिकोण में अन्तर आरहा 
है । पहले जहां मनोभावों के घात-प्रतिघात देखे जाते ये, बढां अरब देखा जाता 
है-५ इस स्वना में वर्ग-संबर्प कहां तक हुआ, और सर्वहारा समुदाय की, सर्व 
शोपक बर्गबर विजय दिखलाई गई है या नहीं ११ प्रभाववादी आलोचना 
यद्यपि मर नहों है, पर उसका प्रभाव ज़रूए कम हो गया है। क्रान्स में एक 
जमाना था जब ऐसे आलोचकों की आलोचनाएँ बड़े चाव से पढ़ी जाती थीं, 
क्योंकि उनमें कहानी सा आनन्द श्रता था | 

गय्-क़ाब्य का स्थान अब रेखा-सित्रों ने ले लिया है, जिनमें किसी 
व्यक्ति, स्थल, कार्य, व्यापार का बाहरी चित्रण किया जाता है। छायाबाद-- 
थुग में, रघीन्द्र की 'गीताझलिः से दिनदी में कई गय्य-काव्य लेखकों को ग्रसित 
किया था। हिन्दी में निनत्रंध-साहिस्य के ओर भी अधिक पुष्य होने की 
आवश्यकता है | व्यक्तिगत अनुमवों को फड़कती हुई भाषा सें इन दिनों 
लिखने की प्रवृत्ति बदूनी चाहिए, | 
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आत का सादित्य सचमुच व्रयोगायम्था में है| अत* उसके मविष्य को 
निर्ष॑य देश बडिन है, पर उसकी प्रदृत्तिया की छानरीन कप्ते रहने. की 
आवश्ययता श्रवमश्य है । 
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“जड़वाद? या वास्तववाद ? :॥: 


भारतीय दर्शनशासमें * जड़वादी ? की संशय उन्हें प्राप्त थी, जो « पाप- 
पुए्यका भेद काल्पनिक समझते थे और यह विश्वास रखते थे क्रि छल, कपटठ, 
चोरी, भूठ और ब्यभिचार में दोप नहीं है |? हम पाप-शुण्यकी परिभाषाको 
सनातन माननेवालों मे से नहीं हैं; परन्तु हम नैतिक झाचारको समाज -स्वास्थ्यके 
ल्षिए: आवश्यक अवश्य समभते हैं | 

पाश्चात्य देशों में व्यक्ति-स्वातन्त्यकी लद्दर समाजकी ५ नीति-अनीति ? की 
धारणाओ्रो को ठेस पहुँचा रही है | रसेल-जैसे लेखक यह प्रचारित कर रहे हैँ 
कि * री को पति नामधारी ही नहीं, अनेक पुरुषों के साथ भी रति-सुखबिभोर 
होने की स्वच्छन्दता मिलनी चाहिए. | ? रतल यह भी मानता है कि प्रेम, 
बस्चे और खी-पु्ष के सहवास का नाम ही परिवार है। ? दूसरे शब्दों में यदि 
समाज में * परिवार-संस्था ? को जीवित रखना है तो स्री का किसी पुरुष के 
साथ रहना झावश्यक है | इसलिए रसेलवबादी विवाहका विरोध तो नहीं करते; 
पर ख्री को विवाद्दित पुरुष के साथ ही बँघी रहने का विरोध अवश्य करते है। 
दे उसके * पत्नीत्व * और ८ मातृत्वय ? को उससे छीनकए उसे केबल «नारी * 
रखना चाहते हैं। स्री-स्वातस्त्य का यह चित्र है, जिसे थे थास्तव रूप से देखने 
को व्याकुल हो रहे है । 

गत महायुद्ध के पश्चात यूरोप में नेतिक अन्चनों का शेथिल्य अपनी चरम 
सीमा को पहुँच गया था | कई देशों भें ठो भीपण नर-संदार की पूर्ति के लिए 
भी स्ली-पुरुषो की लागेक स्वच्छन्दता को ग्रोत्छाहित किया गया था | साहित्य में 
भी आदर्शकी भूमिका से दृट्कर साहित्यकार नबसमत को ग्रहण करने लगे। 
डा० फ्रायड के सानसशार् ने साहित्यकारों को नया विप्रय अंदान किया | 
उन्होंने गुप्त ममपर आवरण डालने घाले कथित उपकरणों को तोड़ फेंकने का 
प्रयक्ष किया | फ्रायड के मतातुसार अतृष्त वासनाश्रों को दवा रखने से 
मनुष्य का पिकास नहीं हो पाता अतः सनोविज्ञान के इस अनुसन्धान के 
आधार पर जेम्स जॉयस, वर्जीनिया हलक, लारेन्स, हकसले आदिने ५ [००६ 
प पाक: ब्ावें छोड ? ,(अपनी ओर देखो और लिखों) का सिद्धान्त 
"प्रतिषादित किया | इन साहित्यकारोने वारनाओ के वथातथ्य चित्रण में अपनो 
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कला वी अप्ठता समझी । अरलीलता-रक्लीलवा वी सीमा से वे ऊपर उठ गए। 
इस तरद समाज की झंडिपर दवत्य वो ठोकर मार र नय्रीन साहित्यशार एक 
लेप के शब्दा में * बलमानसशासर (090भ06 79) ००४७) फे आ्रधार- 
दर रद्भिचस्ता, प्रकुब्धता और मानमिक अस्वस्थता तो श्रपनी रचनाओं में 
प्रतिविभ्सित कर रहे हैं| ? 


दिंदा मे इन प्रयत्तियों छा चितय ओऔजेनेन्द्र वी रचनाओं में सब्र से 
पहले मिलता ई | उनकी * मुनीता ? ने रसेलयादी उपन्यास की स॒ह्टि में बडी 
ध्ररणा मरी है। भी बशताल का ५ दादा कामरेड्र ! श्रौर भीसयंदानन्द वर्मा 
था « नस्मेथ ? * मुनीता ? के चग्ण चिह्ो पर चलते हुए से प्रवीत होते हैं। 
यद्दा इम * मुनीता ? के क्थानर सी विह्तृत चर्चाउर उसके परवती उपन्यासा से 
शाम्य उतलाने का चेश करेंगे | 


मुनीता पर्दी लिखी स््री हे , मुम्दरी है। अपने पति भ्रीझान्त के साथ रहती 
आर परवा मामूली बाम दरती है । २ उसके जी मे जसे + जोई * भीतर हो 
भीतर फुरेदवा सा रइता है--उचदटी-उचटी सी रदती है । फिए भी पत्नी धर्म 
पालन करती जाती है। भ्रीजान्त बा एक मिन दृरिप्रमन्न दे, जो ऋ्रगन्तिवारी है | 
घह उसे श्रपने धर ले आता है और अपनी पको से उसका परिचय कराता है। 
हरिप्रपन उसे * भाभी ? कहता श्रोर उसे मन ही मन पूजता है। यह दिन रात 
एएन्त में पिसी ५ नारी ? का चित्र रनाया करता है। भ्रीसान्‍्त उसकी विराग 
भावना की दूए ररने के लिए. सुनीता को उससे निम्टता यढाने की शिक्षा देता 
है। सुनीता अपमे पतिदेव की आजा शिरोधाय॑ कर दरिप्रमत्त के निक्दतर 
होती जाती है | कुद् समय याद भ्रीमास्त लाइ।र जाता दे , पर जाने के' पूर्द 
अपनी पत्नी से कद्द जावा हे--“अय यद्द तुझ्यारें ऊर रहा क्रि इफ्िसर 
डा रहे और दीर रहे |! मुनीता भीवान्तता जाना सुनकर सइमती है। कहती 
है..-उन्दें (इस्प्रिसत) मुमकी कया सपि जाते हा ह उनया मन तो मेरे उसका 
मह्दी है।! श्रीकान्त उसे विचलित देखऊर उसे नद्भदीज़ आरा जाता है। 


मुनीता--'ठुम जाओगे १ श्रीफान्ल (दाद्वस देते हुए)---सुनीता 
मुमीताने कहदा---/तत गेरा जिश्यास ते मुक्के देते जाओ। बह मुभमें 
से खिलका जा रचा है। क्या तिताइ लौजिस नीप ही है? क्या बड़ धार भी 
नही है ! वह मुर्भततद। दी चीज़ हे १ इन सबसे दहा पवित वस्तु क्‍या नहीं 
है अर, मुझे प्रा भेगा पिश्वास दे दा? 
अ्रीकान्तके वदसे लग्फर मुनाताने बहा: नहा मरे प्रिय! राह 
आाणा है, से! दूर होगा | भा मरी डसी न चायेगी । मेरे प्रिय! मक्के प्रेम 
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करना न छोड़ो । सके वेसुध न होते दो | सुध पाकर में फिर क्या रहेँगी? 
मेरा तो सत्र आधाए लुद् जायगा १! 

श्रीकान्तसे सुनीता कहलाती है---'कद्दो, तुम मेरी हो |? और सुनीता 
स्वयं कहती है--थीं तुम्हारी हूँ ? 

इतने विश्वास-सयादन, प्रम-प्रदर्शनके पश्चात श्रीकान्त लाहौर चला 
जाता है। घरमें सुनीता और हरिप्रसन्न दोनों ही रह जाते हैं। एक दिन 

* हरिप्रसन्न शामके ५ बजे ऊपर चला जाता है और देखता है, प्माभो सुनीता 

स्नान-घरमें से मह्ककर निकली हैं । वाल पीठपर फैले हुए हैं, धोती अभी 
पहिनी नहीं गई है, मानो ज़त उसकी झोठ ले ली गई है। रिंडलियों तक 
डाँगे खुली हैं, ऊपर घोतीका किनारणं वक्ष-भाग तक श्ाते-श्राते लिपड गया 
है | माभीजीके आदेश से हरिप्रसन्‍न वहीं कमरेमें बैठ आता है | थोड़ी देर्में 
सुनीता आई । उससे और कुछ अपने को नहीं संभल; था; बस, घोती ठोक 
पहन ली थी | त्राल अब भी छिठके थे और उनमें कंधी होना बाकी था। 
पहननेका कोई कपड़ा भी शरीरपर नहीं लिया गया था | 

जऔैछिए आप, खड़े क्‍यों हैँ! यह खाठ तो है, आ्राइएट--बैठिए |? 
हरिप्रतन्न, . .भ्रमित-सा सड़ा है। लजाकों व्यर्थ करती हुई छट्ामयों यह 
जो नारी खड़ी है, कह रही हे--वैठिए | तब वह चुप्लाप बठः गया। रातकों 
सुनीता हरिप्रसन्‍त के कमरे में जादी है | वह उसे दूसरी रात ऋरान्तिकारियों के 
चीच जंगलमें ल जाना चाहता दे । सुनीता धर छोड़नेको राज़ी हो जाती है | दूसरे 
दिन सवेरे श्रीकान्तका एञच्र सुनीताको मिलता है, जिसमें वह दरिप्रसश्षकों दर तरह 
प्रसन्न रखनेका उपदेश देता है । जानेके पूर्व हरिप्रसन्ष सुनौताको अच्छे कपढ़े 
पहन अआ्रवेका आग्रह करता है, जिससे उसके दल्लके युवक देखें कि उनकी देवी 
चौधरानी सौन्दर्यकी भी देवी है। सौन्दर्य ऐश्वर्यका एक रूप है | सौन्दर्य 
शक्ति है, सौन्दर्य आदर्श है | बह स्कूर्ति देता है, पवित्रता देता है। + भाभी? 
सज़कर पहले सिनेमा गई झौर रातके भींज जानेपर मोटरमें बठकर उसके साथ 
ही एकान्त प्रदेशमें पहुँची---छनसान जंगल, अऑँधेरी रात, एक का समय | 
इरिप्रमन्न भाभीका हाथ सैंमालें जा रहा है। भामीकों ५ मर्दके मज़बूत हाथमे 
टिक जानेंसे मार्ग चलनेमे सुविधा हो गई है ! कुछ क्षण रोशनों चमकी और 
बुक भी गई | 

«क्यों, क्या हुआ १? ऋदकर सुनीता हरिप्रसन्नकी पॉहोस सिमी हुई 
उसके चेहरेकी ओर उत्सुकता से देखने लगी | * क्‍या हुआ १ बोलो ११ 

मानों दरिप्रसत्षकों पता न हो, उसने सुनीतको अनायास ज़ोरसे चिफ्दा 
ल्लियार और कद्दा--'ठुस जानती हो, अकेला होठा तो क्‍या करता १ दस 
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सबसे मैँ वो है जायर पडता, लेस्नि आज उघर ताकता हुआ दूर सदा 
है | में छुछ मी नहीं कर सकता ! और उसी भाति एकाएंक सुतढ़र ख्े 
हाभगे सुनीताओी ठोड़ी उपर उठाफर वडा>क्था? क्योकि प्रेम आदमतों 
निर्नल बना देता है। ? सुनीता एक छणमें सर उछ भूल _गई। भ्रगि दरिप्रसन 
ने कश--'सुनीता, लेट जाओ |! म़ुनीवा लेट गई। इस्परिमन्नने झपनी बाहु- 
आसे उस्ते अपनी जघाओ राह्यस देसर लिया लिया है, को घह मी चह्या लेट गई 
हैं। बह इतश है। 'निश्वल पड़ी हुई सुनीतारी शाहुसो उठाकर उसने क़ोस्से 
उसया चुसन विश । उसका वेरद भर आय, देह बाँवने लगी। श्रीर 
पिलुल अपने मुख समीय ठहर हुए, उस सुनीतारे मुगरर बह मझुंवा, झुंझा 
और कमन्‍र एफ छुसन लिया | सुनोता इसरर उठो ) बह सम्प्रमपूर्वक श्रलग 
हा बैठ गई | है 

लैस कहता ई--प्यह उसके लिए अपर गाशित था |! क्यो १ भुज-वाशमे 
बंधनेगर उस आपत्ति ने हुई श्रौर मे श्रधथम नुसगार। सेट, इृ्ग्ितन्न 
सुनीतासे कहता ईै---सोओ, में चला जा <; हूँ | लोटनेडा वक्त शेगा, तय 
ओआ जाऊँगा 0 

हरिप्रगम चला गया। सुनीता योटी देरमें प्रॉदका तकिया लेकर लेट गई। 
लेटे-लेटे सा भो गई । थोड़ी देर में ग्राममान में चाँद पिल आया । दृरिप्रमन्न 
नहीं भो सर | बई मुनीया के निकद पुद जना ह और देपता है, बई खुले 
पत्थर से रह। है। ओह, रेशमी बल चाँदनो में कसे सिन्न रहे ई। श्रोर 
मुराद $मा प्याश लग रहा है।! हइरिप्रउत ये मन में तूफान सामच 
गया। एक फर लौदकर सिर आय | ५ एकाएंक बठक९ उस नारा के अप्णा 
भी उँगलियाँ फ्रा उसने घोरे से चुसन लिया, ऐसे घोमे--शायद हं ठो ने छुट्मा 
सत्र भ्दीं। फिखु लटक ता लद्य ही गई । घीसे से उसने हाथ को उठाया 
और मुँ इसे जगा लिप, | शत फिर सुनोता की देहयर उसने झप फेम! शुरू 
किया | गद उसार चटश् गय। | सुना मी सोंद बोरे घोरे खुली।? किसतु 
तथी हो कैसे १ क्या उसहे मन मे जरा भी उयल पुपल नहां मची? झगने 
पाते को छत से दिपटकर जा विशयास की भोप सौधी थो, उसने उससे सन 
के नहीं उस? 

लेखक को इसका चिन्ता ही नहा ६ । 7इ ता पाठक को यौन मावनाओं 
की गुरगुदाने में ले ब्वत्न है । पह उठता है--* उसे आँख नहां सोलो॥ 
बह श्रपने शरीणर झ्ाहिला आड्स्पा पिरते हुए इस पुदुय के हाथ का सर्थ 
डतुमप फग्ने लगे । दुऊ देर तक ता पद ये। हो पढ़ो रहो | र्रिपृद्धी है-- 
+ हुम कश चाएइते हो, हरी वाह # 8 
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* क्या च.हता हूं ? तुमको चाहता हैं | समूची तुमको चाहता हूँ | * 

सुनीता कहती हे-..: दो मैं तो हूँ । 5६ सामने हूँ । ले क्यें नहीं लेते! 

एरिप्रसन्न का द्वाध घूमता-घूमता सुनीता की बाहुपर ढक गया, वहीं कक्ता 
रहां। उसने कहा * भाभी | ? 

४ तुरई काहे की सिककक है, बोलो ? मेंने कमी सना किया है ९ तुम भरो 
क्यों कर्म करो। में तो तुप्हारे सामले हूँ। इन्कार कब करती हूँ ? लेकिन 
श्पने को मारो मत | मुझे चाहते हो, ते) मुझे ले लो | २ 

हरिप्रसन्न का हाथ अब भी वहीं रुका रहा | पु 

क्या चाहते हो, हरी वधू ! उुफे ही चाहते हो न! यह तो साड़ी है, मैं 
नहीं हूँ। में यह हूँ | ? और कहते-कट्दते साड़ी बिल्कुल .लग कर दी | सुनीता 
तनिक र्मित के साथ बोली---५ यू तो आवरण है, उसके रहते मुझे कैसे 
पाश्रोंगे ! उसे तो उतर जाने दो, तब मुझे छोना | अनावुत्त मुक्त ही को लेना 7 
और एकदम अपने दवाथ छीन-भपय्कर श्रपन्े शरीर से चिपटी हुई “बॉडी? 
को उसने फाड़ दिया | वह अन्तिम वर भी चीर होकर नीचे सरक गिरा [१ ? 

इसके पश्चात दरिप्रसक्ष सोदरपर सुनीताकी व्रिदाकर उसे उसके घर छोड़ 
आता है औ्रौर सदाके लिए चला! जाता है | श्रीकान्त और सुनीताकी भेंट होती. 
है | श्रीकान्त दरिप्रसक्षकों पुनः बुलानेकी जब चर्चा करता है, तब सुनीता कहती 
ह...मैं तुमस रुच कहती हूँ कि मैंने उनसे यद्दी कहा कि बह जायें नहीं, रुके । 
सच कहती हूँ, मैंने अपनेको मी नहीं बचाया। झरे निर्दयी | ठुम यही ने 
चादते थे १ 

श्रीकान्तके हृदयमें ज़रा भी पुद्पोचित ईर्प्याका भाव नहीं जाग्रत दोता। 
बह उद्ारता प्रदर्शित करता है---क्या चाइता था, यह तो क्या, बताऊँ १ पर 
दि क्वीन कैन दू नो रौंग !? 

उपन्यास यहीं समाप्त हो जाता है। ओजेनेन्द्र ऋग्तिकारी हरिप्रसन्नको 
ब्नारीः का अनावुत्त रूप दिखाकर ही सक गए हैं; दरिप्र्सज़से सुनीताका सम्पूर्ण 
शरीर-दान उन्होंने स्वीकृत नहीं कराया है | परन्तु १ए-मारीके आलिंगन, चुस्पन 
आदिको उन्होंने श्रापत्तिजनक नहीं माना है। सम्भवबतः समाजकी बच मान 
नीति और सदाचार सम्बन्धी घारणाओंकोी वे मनुष्यके विक्ाससें बाधक सममते 
हैं। वे क्बडके समान वासनाओंकों दवाते नहीं, उमाास्कर बाहर निकाल फेंकने 
में विश्वास रखते हैं ! 

इसी घारासें श्षी वशपालका प्दादा कामरेडः वह रहा है! श्री जैलेस्द्र की 
धुनीता? प्दादा कामरेड' में---जहाँ तक * ऋत्तिकारी ? को अपनेमें शुल्ाने-से 
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समस्त है--शे तः यत ऊततो है! प्दादा सामरेडः या #म्विकारी पाउ दरीशा 
मी इरिप्रस्मवों छाय/-आउच्ति कड़ा जा सकता दे। इरिप्रसन्न *स्मी? के रूप 
लावस्य वो अपने “दल? के लिए 'प्रेग्णा? का साधन मानता है और सनीता 
मो उसके लिए उपयुक्त समझता है। इरीश मी धत्रीर का यही उपयोग लेना 
चआाटता है, परन्तु पी? के शरीः-सौदियवों वह हरिम्िसत के समान ही म्वये पी 
जाना चाहते: है | दरीशा पिगहित इते हुए भो शेलके र्य की अग्नि-लतर्ग में 
समा ज ता है। उससे एक रात प्रस्ताव काता है--'देफों शल, [ सके स्पर 
मं क्सन था ] मकुऊ भो न करूँगा मैं केयल जानना चाहता हूँ; देसता 
घ सता हैं, को किदना! मुन्दर है ! मैं लो के आकर्षण पूर्ण कर से देखना 
चाएता हूँ ।" 

रोमाचित होकर शैलने पृद्ध--पकस १ 

शपासके बेगरे कार्य अटकते हुए. इृरीश ने वहा--(तुम्दें दिना फाड़ 
के देखना चाहता हूँ।॥ 

शैल ने दोना द्वाधा सा सुख छितर लिया। इरीश ने फिर कहां 
व्वीयन में एक पार में देखकर जान लेना चाइता हूँ, यह प्रन्‍ल्त आरर्पण 
कया है ! मेरे जायन में किसी ओर स्त्रीसे यह आर्थना करने का ने वो 
अग्रसर ही आयगा और न मुझे साइस ही होगा ११ 

शैल पिवस्ण शो ज्ञाती है। ब्रातिकारी हरीश उसे रिजली के प्रमाश में 
आँख भर देख लेता है! भी जनेन्द्र का हरप्रशन्र सुनीता का नग्म शरीर 
देखऊर दृष्त हो जाता दे, पर भी यशापाल का हृएीश पूरा वास्तववादी है। 
बह समूचे 'शरीर को अपना लेता दे। कुमारी शैल गर्मबवी हो जाती हे 
ओर उसके ध्तेजः को धारण करने के कारण धमाज से तिरस्प्रत ही जाती 
है। तब 'दादा कामरेडः उसऊा उद्धार करने को झागे उठते दैं। उनकी 
कामरेड शैल उनफे पाछे पीछे चल देवी हे। 

कुनीत में श्री जनेस्द्र ने अन्त में जहा वासना को उमारकर उसपर 
नियल्वं आवश्यक समझा है, वहाँ 'दादा कामरेदर में श्री यशाल ने 
धामना! पर कोई अदुश नद्म रखा। शेल ऐसो नारी है, जो '्पुरुषा फे 
समर हे पिप्ल उठती दे। शेल को नग्न? देखने के पश्चात्‌ इटोश का 
कथन 'देखो शेल, मुफ्ते ऐसा श्रनुभत होता है, जैसे मेने पहुत ऊुछ पा लिया | 
एक पूणता सी जैसे तुम मेरी हो और में तुम्झाण और इसी भरोसे में 
अपने बीइड मार्ग पर बढ़ता चला जाऊंगा?, कोइ अर्ण हो नहीं स्पता। 
इरीश की लालमा का, जैसा कि पहले वट्दा जा चुज़ा है, यही अन्त नहीं हा 
गया--चद जेठ की प्यास की तरद बदूती ही गई। यहीं सुनोता का इरिग्रसन्‍न 


+जड़वाद? यो वास्तवचाद १ कै 


दादा कामरेंडः के हरीश से ऊपर उठ जाता है। वह चास्तव के प्रवाह में 
'ज्ञरा बुचबुचाकर ही सतह पर आ जाता है और अपने प्लक्ष्यः की ओर भाग 
जाता है। तभी सुनीता उसके चए्णों की 'ज को माथे पर लेकर उसके प्रति 
सम्मान प्रदर्शित कप्ती है। सुनीता जंब्र॒ सब-कुछ देने को तर मे थी, तम्र 
* हरिप्रसन्‍न सब-कुछ लूडना चाहता था, और जब बह सब-कुछ देने को तैयार 
हो जाती है, तो वह कुछ भी लेने का साहउ नहीं कसता। यहाँ श्री जेनेन्द्र ने मंनो- 
“विशनकी गुश्यियोंकों चठुराईसे सुलकालेका प्रयत्न किया है। श्रीयशपालके 
पाजोंका इश्कोण सर्वथा शरीरी हे-स्थूल हे। 
शैल हरीशसे सम्बद्ध होकर भी राजर्टकी भुजाओं में अपने को सौंत देती 
है। “मुसकुराती हुई श्राँखोंसे शैलने अपना सिर राषर्टके कन्बेपर रख दिया। 
घीमे स्वरमें रावर्टने कदह्ा--यह मंजूरी है १? 
हुम बढ़े शरारती हो |[!--पीछे ह«ते हुए. शेल कद रही थी कि रावर्टने 
से चूम लिया [९ 
छुनीताके समान शैल् किसी पुरुषसे विवाह-बन्धन में जकड़ी हुई नहीं 
है। पर हरीशको वह भीतर हो मीतर धग्रयना? वना चुकी थी। अत; जहाँ तक 
दो पुरुषों को हृदय और शरीर देने से सम्पन्ध है। वहाँ तक सुनीता और 
शक्ष में कोई अन्तर नहीं है; परन्तु जहाँ एक में कला को सैंवारने की चेश है, 
बहाँ दूसरे में फला को नग्न रुप में हो लजाते हुए छोड़ दिया गया है| 
प्सुनीता? में श्रीकांन्त का पुरुषत्व मित्रता कीआड़े में सर भुकाए खड़ा 
है, “दादा कामरेडः में शंल का 'नारीत्वः पग-पग पर ठोकर खा रहा है। 
समाज में न ती श्रीकान्त थुरुपः का प्टाइपः पात्र है और न शैल प्वारीः की | 
स्वस्थ पुरुष न तो अपनी ग्रेयसी या पत्नी के अ्रन्य पुरुष के साथ छुदय और 
शरीर-व्यापार को पसन्द कर सकता है और न स्त्री अपने शरीर को अकारण 
पुरुषों का खिलौना बना सकती है| 
धरमेधः उपन्यास भी यौन-सम्बन्धी स्त्री-युरुप- समस्या के चित्र को 
लेकर उपस्थित हुआ है। उसमें समाज का वह रूप दिखाया गया है जहाँ 
हर स्त्री हर पुरुष की कामबासना को तृप्त कर सकेगी। स्वी-पुरुष विवाह-वन्धन 
में बैधकर भी निर्वन्ध रह सकेंगे) ्नरमेथर के लेखक का विश्वास है, भ्नारी के 
तन के प्रति भूख जमना नर के लिये स्वभाशिक है, फिर बह नारी कोई भी हो! 
तभी नरमेध के पात्र अमर्यादित हो खुलकर खेलते हैं। पुत्र यद जान कर 
भी कि उसने अनजाने विमाता से यौन-सम्बन्ध स्थापित करके उसे सन्तात-दान 
दिया है, विशेष पश्चात्ताप नहीं करता। इसके बिपरीत, पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
"सन्तति होने पर बह सौर-दद में जाता है, वहाँ उसकी विभाता उसे देखकर--- 
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समस्द कर भी प्पधघनगी पड़ी रहती है! और मिफर शून्य होतर कहती है-- 
लइ मुश्दारा है। तुम से क्तिना मिलताखुलवाहे। याद दै पह 
रात 
£ सुनीता ? के समान  नरमेघ ? की + उर्मिला ? मी उियाहितदा है | वह 
भी अप्रने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से शरीरसम्बन्प स्थायरित करने में कोई 
£ पाप ? नहा सममनी । मुनीता के समान पाप पुएया सपर्ष प्रासम में उसमें 
मो मचता है , पर अन्त मे यह अपनी स्पामारि भूख को घुसा ही लेवी ददै। 
भीकान्त के समान उर्ध्लाका पति देवेन्द्र भी अपनो पक्की मो अन्य पुरुए ऐे 
साथ सम यदाने की मुपिधा स्वाधीनता दे देता है और प्रोत्साहित कएता है । 
देवेन्द्र फी ययान से ८ प्रध्यद * बोलता है. आत्म दमन कमी सद्दी रास्ता 
नद्दा है।? यदि उपन्यात्त «सुनीता ? के यौन सूत वो थामकए चलता हे , 
दो मी उसकी सारेतिउता और आत्म-दमन की चेश का उसमें भ्रभाव है। 
उसमें वियाद परियार श्रादिशो रूमी कल्रना वी गई है। 


पर रूस की छियाँ भी श्राज स्मच्छन्द जीवन से घृणा करने लगी हैं , 
उन्हें प्र चीन पारिवाएिस प्रथा से ही पुन अनुराग हो गया है । पूना फे 
5 सह दि ? में कुमारी मीन।ने कमर मिस शशेना (रूस ये साम्यवादी दलेकी 
एफ पद पिझ रिणी) के पत्र क्रो प्रफाशित सुएया है, जिसमे बह लियतो ऐै-- 
+ झा हमारे पिपय में पढ़ती दागी क्रि रूस मे स्वी-पुरपा में कोई भेद नहीं 
मानाजाता , परन्तु मुझे यह कमी रिश्यास नई होता कि प्रद्ृति द्वारा निर्मित 
मेद माबरी सामध्य से दोडा जा रुफ़ता है। इस पुरुषों के शाप चाहे जिस 
कार्य में जुट करूर जाती हैं , पर छुछ काम ऐसे हैं, जिनमे पुरुष ही कामयाब 
होते हैं, औए उछ ऐसे, जिनमें स्रियाँ ही | होट् मे लटकियाँ जितनी तयरता 
से मोजन उनाने और परोसने का फाम करती हैं, उतनी सूती से पुरुष नहीं। पन्नों 
+-मशीना-अग काम क'ने के लिए पुरुष ही चाहिए, स्रो बेचारी यहा पररा 
जाती है, कई पार दुघंटनाओ या शिकार भी यन जाती है। हमारे देश वी 
विद प्रणाला की आपने जो कह्यना फी होगी, उसे में झनुमय कर सकती हैँ। 
पस्तु में आपसे स्पए्ट रुपसे जद दू” झ्वि इप्र उससे छत मो सुख नरीं मिल रहा 
है। अप इम यह अनुभय करने लगी हैं कि हमें अपने आचार विचार के पुरुष वे 
साध रहना चाहिए। लट्फापन में मैंने कालेज मे स्वैर-जीयन व्यतीत किया था। 
मैं आ उस भीतर ही मीतए ग्लानि से मरी जा रही हूँ । जिस समय मेरी प्रधम 
सनतति हुई थ्रोर में जचदशी से उसे दर्न कराने गई, तय चेइरेपर सिम्डन लाका 
रू-मनिस्ट्रेट्न मुममे प्रद्ध कि दस उच्चे के रिवाका नाम क्‍या है ७ मैने इस 
मरने का उत्तर देनमें ऊत मी आनदरा अनुभव नई क्या, दालाफ़ि ख्ी- 





“जड़वादे? या वास्तववाद १ ] डर 


मैजिद्रिट ने होंठोमें म॒स्कराते हुए. मेरा अभिनन्‍्दन भी किया था। उस रोज्ञ में 
दिन भर तड़पती रही; मेरा मन बार-बार गुके ठोचता रद्दा; कोसता रहा | यह 
सच है कि हम आर्थिक इृछ्िसि स्वतन्त्र हैं, अपना येंड भरनेके लिए. हमें किसी 
का सह नहीं ताकना पड़ता | हम रूसी क्लियां कितनी स्वतन्त्र है | पर, .काश 
छुम हमारे हृदयकी धद़कनोंको सुन सकतीं । दसे सामाजिक स्वाधीनता चाहिए: | 
चैवादिक जीवनमें स्व॒तन्शता तो चाहिए; पर स्वच्छन्दता नहीं | हमें यह प्रदीत 
होने लगा है कि वैवाहिक जीवनमें अनुशासन होनता नहीं होनी चाहिए... 
नियल्णुका बन्‍्धन चाहिए | तभी ख्लियोकों स्वाभाविक प्रवृत्तिके अ्रनुतार सुख 
प्राप्त हो सकेगा |? 

भूत और वत्त'मानकी नीति-रीति त्याज्य है, यह तो कई साम्पवादी भी महा 
कहते | भुलियस एफ० हेकर अपने “धर्म श्रीर साम्ववादः में लिखता है... 

*! ९ए७ १909 99 8७४७, #8 (एए7७ ]09 गर्व ध6 ए९॥का0ा ता 
॥09 9985 ७०६ 9 हि6 8गरीीगकणा ० जीए गछए. ॥69 (7 छफ्ांणा ह6 
ए0000४७प 70५0ए४०७ ॥08 97०एद७४0 ४50 'एघछ 0एते ॥॥9 ठ0्य्ागह 
80॥॥70गा॑छ 800७६ए 8900 98 006 700560 ६ए०ए/4॥७  0॥ए7०॥ए९00 
[07 ६98 ऐं७४७)०9७70096 ० ४ 8ेः॥प७) 005978 08967 06076 0:887॥6 
09४99 09४०फ७8, 82008 0: 00०६8, / 

'नरमेथ! में पुरुष-ज्ी के जिस असंयत जीवन को “बास्तवबाद! के माम 
पर चिज्ित किया गया है, वह कितना अप्रगतिशील है, इसे कहनेको श्रव 
श्रावश्यकता नहीं है। 

डापन्यासों में फ्रायडव[दकी चर्चा करते समय हमें श्री “अर्षे यः की शेखर; 
एक जीपनीः का स्मरण हो शाया है। उसमें भी '्रायडः की आत्मा बोल रही 
है। श्रनजञान बालक-बालिंका [भाई-बहन] में कामबासनाका एक इलका 
मोंका कितना चुपचाप बह उठा है ;--- 

“अबरहिनकी गाते सुमते-सुनते, एकाएक कोई अशत भाव बाल्कके मनमें 
जाग जाता है! | वह एकाएक उलन्न नहीं हुआ, कई दिनो से धोरे-धीरे उसके 
हृदय में अंकुरित हो रहा है; किन्तु इसकी यह व्यंजनीय समूर्णता 
नई है, आज ही मालएऐँ पदनाते समय और गायन सुनत समय, उसके मान: 
पिक खितिजके पर आई है | एक अत्यन्त कोसल स्त्शसे बहिनके कपोत्नको 
छूकर बालक कहता है-- कितनी अच्छी लगवी हो ठुम [? 

उसकी शब्दाबलियें मुन्दर-अउुन्दर, श्रच्चे-बुरे, सत्य ओर असत्य के 
लिए. अलग-अलग संशाएँ नहीं देँ। दद अवोध बालदा है; पर सत्य 
शिव मुन्दर्म! के तथ्य को मलीभांति सस्ता है। इसीलिए. अपने हुदयकें 











३६ [ च॑प्यकोय- 


डर 





अस्छुट मायतों यह बग्ने के लिए यही कह पाता है--'कितनी अच्छी 
लशदी द्वो तुम ४ 

और पहिंन भो उसे रामकती हे । बह विर ईँसती है आर एक पहुत- 
चीण-सी छज्नासे अ्गिऊ सुन्दर दो उठदी है और मुह फेफ़र पानी मे 
देखने लगती है ।? 

प्रायडयादी सार्त्यिस्ा पाश्चात्य समाजपर क्‍या प्रभाव पड़ा है, इस 
सम्बन्ध मे प्रापसर सकडुगलजा पहना हे हि णश्ा्इ-नसद्वास्तोजे प्रचारसे 
पारचात्य सम्यतापर घातक परिणाम हुआ है| उसने कई व्यक्तियाबे मुसोपर 
कुठागाणा क्या दे और समाचकी मीनि-भाचासों भी नष्ट वर दिया है।! 

प्रगतिशील साहित्य जय कला क्लाके लिए? नदी, भनुप्पतें उल्वर्षरे 
लिए है, तर हम नहा उमकते कि फ्रायड-तत्योरों साहित्य में अउना कर 
हमारे साट्त्यकाए मानय-रत्याणम कद्दाँ तर सकल हो समेंगे | 


इड्ात्मक मोतिकवाद +छ७: 


यह बादः श्रंग्रेज़ी में 20/०८ए८४ एसी सहलःता है जिसे मावसने 
अपने गुद होगल फे दर्शन-तत्वो ।घ से निर्मित क्रिय है। मःकः 
के पश्चात बर्ष तक होगछ को देवता के समान पूजता था। बह उसकी आकर्पेश- 
शक्षित १२ बेहद मुस्च था, उसमे ढबा आमभा देखकर आत्म बभार हो उठता था, 
पर धीरे-घोरे उसे हीगल की सम्मोहन शक्ति से विरक्षित है| गई; उसके “दर्शनः 
को शराबी की कल्पना-तरंग? कह कए उसने अपसे गुरु से लोह। लिया | हीगल 
जहाँ त्रिगुणातीत बअग्द की ही अस्तिम सत्य मानता था, वहाँ भार्क्स 'जड़बाद? 
ही को सब कुछ समझता था। द्वीगल के विरुद् फॉदसवक ने प्रथम बगावत का 
ऋषण्डा फहराया। मार्क्स ने द्ीगल के ध्वेतन्‍्यः को तो ठुकरा दिया पर उसे देखने 
की जो हीगल्ल की इन्द्वात्यक भूमिका थी, उसको उसने ग्रहण कर. किया: ताथ 
ही फॉदरबक के जड़वाद को श्रपनाकर उसने अपना नया गत्याध्मक या विरोध- 
विकास-जन्य जड़वाद निर्माण किया | 


. जहाँ हीगल कहता है कि इन्द्र प्रतिक्रिया से-संघर्प से-चैतल्यमयः विश्व 
का प्रकदीफरण होता है वहा मार्क्स सर्प को-दन्द्र को किसी परिणास का 
कारण तो मानता है--बह मानता है कि इन्द्र से विश्व या सफ़िद का प्रकटी- 
करण होता है पर यह उसमे “वैतन्यः क्रो सम्मिलित नहीं करता। “जड़-सुष्टि/ 
के विकास का आशय क्रान्ति हे-बह क्रांति जो मज़दूरशाह्दी को जन्म देती है-- 
भक्षदूरों का शब्य स्थापित करती है। मज़बूरशाही तभी कायम हो सकती' है 
जत्र धजुं आः वर्ग से संघर्ष लिया जाब और यह संघर्ष ऋंति खड़ी कर देने 
से ही फक्षदायी दो सकता है | * 


ऋति था संघर्ष का रूप भीतर और बाहरी दोनों हो सकता है। वर्त- 
मान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में क्रांति करने के लिए व्यक्तियों के 
दढयों में परिवर्तन पैदा किय्रा जा सकता है। और उनका वलंग्रवोग से ध्वंस भी 
किया जा रुकता है। आस्पन्तर---परिवर्तन के उद्दे श्व से जो क्राति खड़ी की 
जाती है, उसमें समय लगता है। मार्स्सवाद हृदय-परिविर्तन में आस्था नहीं 
रहता | कल्यना, भाषना जैसी कोमल मनोवृत्तियों का उसमें स्थान नहीं है| 














श््ध [इब्कोण 
इसीलिए, वह उल-प्रयोग मे पिश्यात रपता है। माक्सवाद “यस्दुः को उसके 
गहरी रूप मे हो देखता है। 

उसठा इश्ियोण याह्मात्मऊ (०५८८पष्ट) है क्योंकि उसका विश्यास 
है कि पस्तु के ऊद्मपाह से वस्तु था अखलो रूप प्रस्ट नहों होता, बरन हमारी 
ही कह्गना हमार सामने सदी हो जाती दहै--इम “ वस्तु ? में अपना हो रग 
भरकर उसे विरुत उना देते हू । तभी मपक्सयादी “ययार्थरादो* होता है | जो 
। माक्सवाद ? में « आदशयाद ? सी चर्चा करते हैं, वे उमझो ५ दर्शन ? भींर 
दो पते से शर्ूलछ ग्या हैं| मास दशने जडयादी होने के कारण कछुणा, 
तीन या आचार्याद पर विश्वास नहों रंसता | उसमे « आध्यात्मिकता 
(षधाण्भा।) ! का स्पमातत, श्रमार है। 








चाहित्य में मगतिवाद ग्टः 


सावर्सबाद की दार्शनिक भूमिका का सिंहावलोकन करते समय विरोध-विकास-- 
जन्य भोतिकवाद (9्नव्प्मंटर्श शितरट्तंदीआा) की चर्चा की गई है) मार्क्स 
का यह दर्शन , जैसा कि कद्दा जा चुका है, हीगल के तत्वज्ञान से ५ चेतन्य ? 
को ऋण करके ही निर्मित किया गया है | प्रो» लेबी के शब्दों में साक्स का 
यह इृश्कोण “वास्तववादी ? है| 

कई मावर्सबादियों का विश्वास है कि साहित्यकल्ाा अपने समय को ही 
प्रतिबिम्बित करती है । पे यह नहीं मानते कि कलाकार भविष्य का भी स्वप्न 
देख सकता है, श्रात्मदर्शन में उनकी आस्था नहीं है। उनका कहना है कि 
संसार में कह, नीति, विज्ञान आदि का जो विकास दीख रहा है, वह भौतिक 
परिस्थिति को ही मूल रूप में धारण किए हुए है। अत; समय-विशेष की कला 
आदि के विकास के कारणों को हर दने के लिए हमें तत्कालीन सतमाणिक एवं 
आर्थिक समस्याओं पर दृष्षिपात करना होगा। परन्ठु साक्सवादिये। की वाइश्रिल पकेपि 
ब्लः (अंग्रजी संस्करण) के भूमिकाकार हखते है कि “पुर॑बाक वं0८७ घर०६ 589, 
88 5006 4806 उध्एए55९८॥६वं 6] 35 ब्क्पाह. पौश  प्राधय. बढए कांप 
६० ९८०णा०फां० आर०१४९७१ (मनुष्य झाधिक उद्दे श्य को लेकर ही विकास 
करता है, यह मार्क्स कहीं नहीं कहता |) डसने तो मानव -उद्दे श्यों की चर्चा 
ही नहीं की । 

मारर्सवादियों को अपते प्वाद? के एकांगीपन का जत्र अदुभव हुआ तो वे 
उसका क्रमश: स्पणीकरण करने लगे | एंजिल ने अपते एक मित्र के पत्र में 
लिखा है---॥७३४८६ गादे है डा एशपंए गथ्घछए०परशन0४ 00 प।४ #ि८६ पैर०६ 
ह६ प्रग्ार5 ०ए९ चैंटइलेंएंट३ ॥4ए8 [बाते 77078 एशंह7 एफ़णय परी €८ण०- 
मंद विटाग पौधा 7०5 ६० 407 (हमारे अनुयायियों से आर्थिक तत्व 
को आवश्यकता से श्रधिक मदत्व दिया है और इसके लिए में और मास ही 
झ्िम्मेदार हैं |) 

व्वाश्यकारणों के विद्यमान दोते हुए भी हर देश और कास में क्रान्ति? 
क्यों नहीं मच जाती ११ की ओर जब माक्सवादियों का ध्यान सया तो उन्‍हें 
झप्मे दस्वों की एकांगिता और भी ऋखर उठी । तय उन्होंने चाहर से ज़रा 


के [परिकोग 








भीजा देखने प्रर्म डिय , प्रौए इसने लिए उन्दोंने ५प्र/इड ! या सहारा 
लिया। मं क्संगद मे पाइडः का प्रवेश उसके दायरे की युद्धि दे लिए ही 
किया गया। आसयोन ने वह्दा भी दे हि यदि “मार्क्सबादर को एरकामिता नर 
फएरनी ई ता क्र शेड 3 मानस तत्यों पो हमें झपनाना होगा !? क्राइड का मत है 
वि शमाल-मय से थी पासन ये द्रतण रहती हैं थे ऋत्तमम पर छई रादी हैं 
ओर ये हा झनेक रूप थ घु कर रप्प्न म प्रउद् द्वातों हैं। जय पानताये अर 
हा उठती हैं तर झूम में प्रनेझ (हतिया दा दा! जानी हैं। इसलिए व्यक्ति 
वा यटि समाचत पिद्ध से असम प है ता उस्पी यासनाग्रा यी प्यूस को बटी नहीं 
देन बक़्ए।म्राइए ने उत्प्र थे पा ही झा दिया द। फाइड यों बन 
मे स्मयाट्या ने %। मरात पर ठिया हई श्र इस तरह लत कर जग प्रगामुप 
हामें वा ग्रपस स% है पतन ाइड? यों द्ु्ंधज-रिशा भी भ्रमएर्ण है; 
उससे श्न बय4) ५५ दा +-इकप्ण ना सिया हे परम्तु उनमे भो एवॉगीपन 
पादप शा है। रा -झुप पे झायपण मे ले ड्व3 विगेध दी पाएणीमूत 
होता है, पद सब ७ स्य ठिय रो ने । हैं । प्रयेर् एणप प्रयेत कमी की और फोम 
तस्न 3) उतर से $ छिचला है, बह जा! पु -मता, भाई-पहिन शादि के 
दुंद्य मे रन दाले उस प्रम # प्रिमल «स्प यार पी बता | प्राइइयाद 
विद (छणण0) मत पे रे रु स्पा के रचन्‍्ध मे स्म्मयत लागू हो स्खवा 
है, रूस्प को जैपय दा मते 3 पिस्लपण क्राइड ने यदि किया होता तो ८६ 
सता श्र स खिय डर उन प्रवुनूघ का शाएण द्वॉट स्तग घा--जों कयीर 
के सम ग छ+ने हो मे «ल र-ते, तिचे-इते थे । 

धागने गे ति4 से मी, बदर गढ़, गंभीर । 

चहुलिमि दम्क दाण्नी, माद दास क्यौर [8 

'मीए? अपने उस शरीरी पुरुष के श्रति पागल हो बी थी--० परे तो 
गिरिया गोप ले टूसत ने बोई १७ बानना-पिददीन-प्रम बो.. + प्लेशेगिक छब * 
कहते है, जिमम सी-ुुरुप या सम्बन्ध लज्ञिर अतजर्षय में शन्य रहता है) 
पर मत रा ऋलप्न प्रत व्यक्ति श्प नई इता। ये हो प्लेटो के शब्द। में 
प्रेम री उस भूमेसा मे प्रेश उससे हब बिछाउल दात्मा शाएवत 
सौम्दय-प्रशाश से आस्द्ादित इ जाती है ७ 

फाइड ने रोगी मन का विश्लेषण कर जो मनोगिशान के तथ्य प्रस्दुत 
किए, उनसे गहरे सुणा, ब्रात्मनुमयर ठया आत्ममादालार को गुस्पिवाँ 
ढ। दल दा्ती | यदि प्रदृउ के तत्वा को मान लिया झग तो हमास सारा 
# सत-साहिण 9 पेपल धुद्धि का विलासः ह। रह जता है, गर्दित सेउप के 
शतिखिद भी हमारी एक आपाहा हे--इमारे मन के ऋन्तरतम से युद्ध एक 


सहित न प्रयतियाद ) ४ 
सूत्र है जो अबश्य होते हुए भी हमें खींचता है। ह॒थ बाह्य दन्द-संघर्ष--से ऊब- 
वक कर उससे हठ्मा चाहते हैं, हुण मर अपने में ही खो जाना चाहते हैं | 
कमी कभी भौतिकसुखों के बीच भी, रह रहकर मीतर से अज्ञात टीस सी उठने 
लगती है। रवि बाबू के शब्दों में “विरह-रोदन रह रहकर कानों में ग्रविट 
होने लगता है |? इस तरह मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक (बाहरी और 
भीतरी) दो प्रकार का जीवन स्पए हैं| हमारी संस्कृति सनुष्य के एकसान 
भौतिक जीवन की कह्मना कर नहीं की । बूरोप में भी श्रव विधारक 
कहने लगे हैं कि 'युद्ध-मश्चात्‌ का यूरोप चाहे जो रूप धारण करे पर सच्चा 
परिवतंन तभी संभव होगा जब हम आध्यात्मिक तत्वों को अपना हेंगे [९ 

यहाँ एक ग्श्न और विचारणीय है| वह यह कि क्या ाक्से ने 
साहिस्य-कला पर कोई विवेचना की हे ? नहीं, कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो ( साम्य- 
बादी विज्प्ति ) में केवल यही कहा गया है कि ४ आजतक जो धंबे प्रतिष्ठित 
सममे जाते थे; जिनका आदरमय झावह्र से उल्लेख किया जाता था, उन्हें 
बुजु था वर्ग ने औीहीन बना दिया है | डाक्टर, वक्कील, घर्माचार्य, कवि और 
वैशानिक उसके इशारे वर नाचने वाले *मढ़ेतीः मजदूर बने हुए हैं|” उसने 
बेद्धि जीवियो पर एक व्यंग मात्र किया था और उस समय कांति को सफल 
बनाने के लिए उसे ऐसे प्रचार-साहित्य की आ्रावश्यक्रता भी थी, जिसमें 
शोषक-सम्पदाय को हतप्रभ बनाया जाय। उसके इस वक्कोटे ने फराम 
जहर किया पर उससे जो साहित्य निर्मित हुश्ना वह अधिकांश में प्रचार-भेणी 
का रहा। इसका आभास ड्रादसकी के इन शब्दों में मिल जाता है-- 
“वाहित्यकार अम्रजीवी संस्कृति, और श्रमजोबी कला की पुकार ते मचाते हैं पर 
उनकी इस बातों में से तीन बातें विवेक रहित होकर भावी (१) साम्बवादी 
जीवन की कला और संस्कृति की श्रोए निदेश करती हैं; दो बातें भिल्‍त () 
भअमजीवन और अ्रमजीवियों की विशेषताओं को इंगित करती हैं. और शेष 
कैच उस तल्तों की ओर इशारा करती हैं जिनका कोई अर्थ ही महीं होता |? 

इसीलिए उसने चिढू कर यह भी कहा कि ८ यह सत्य नहीं है कि इस 
अपने कवियों को सदा फैक्टरियों की चिसनियों या बुर्दआ-का-विद्रोह के गीत 
है गाने को कहते हैं। हम उसे दी प्रगतिशील नहीं मानते जो भ्रम-बीवियों का 
ही एय अलापता है हे हे 

इस तरद् हम देखते हैं, मार्क्सवादी साहित्य की घारणाओं में भी “प्रगति? 
होती रही है » अतः माक्स के मूल तत्वों को ही अपना आदर्श मानकर रचा 
जाने बाला साहिस्य भविष्य + में रूद्िवादी - समझा जायया। समय की गति का. 
चित्रण हो यदि प्रगतिशोल साहित्य का लक्षण है तो यह कोई नई बात नहीं है। 





रु [घोर 
साहित्य मे था मययो वी जगा सदा रहती थाई हे और रदेगी। आपत्ति तभी 
राटी दती है वर सामसिक चित्रण को हो सादिय का सर्बस्व ऋशरूए केयल 
प्रयाग के चार्य लिसेचाला का दोल पीश जाता दे । बदी साहित्य स्पायी ही 
सकम़ा है किस्म सागर तायन सी दोना गातुर्ण भौतिक और झाध्यात्मिक-सत्मती 
के साथ पीची जता है । सादित्परार को भयि थायू के शब्दों में बद्दो माँग 
होनी चादिए-- 
% रक्त दिए को लिफिश ! प्राण दिए से शिगियों, वी सरिदे झाज हु भ 
] 4 
दी में छायागद बगकों अन्वमु पी जा का जय रेस गूलने होगा 
हा नद्रीवा। के उसका का ना रिशा णोजने को श्रावश्यक्ता प्रतीत हुए) 
इै लड॒ड से मुल्तराज आनन्ट, ज़दार श्रादि लेखक साम्ययादी साहित्य भी 
गदिशीलता में प्रमरित हा मररत मे था उमर पवार करने लगे। लफनऊ मे 
एफ प्रणनशोल् संपर मों स्थारित रर दिया गया था| प्रमचद के सभापति 
मे उसती एड अषिवेशन हुआ था तिममे प्रम्ननदन्नी ले शाध्यात्मबादी 
शओऔर दे पायाटी ऋनाशत मादिव प्री निप्तियता ओर रूद्रियादिवां की 
यथा मर्मना सो थी। या । नाते, ? मंगयतोचरण यो आदि की स्वनग्ी मे 
सदियादिना के अति परत विरोध का सर छापावाद-युग मे भी सुन पढ़ता था 
पर उसले ग्रदोन सा समख्य तय प्रष्त हुआ जय मुत्रितानन्दन ऐव ने 
शालागरिर में ४ स्थाम # नामझ माखिक पतन प्रसाशित क्ियां। उस उम्रय 
+ पद! वास्मयाइ से अत्यवस प्रभावित थे । श्रतएवं उननी तरितायें मन दी 
पदिशंसता रो चित्रेत काने लगा । «स्पाम्र » में उसके साथ भगाती- 
चण्ण प्री, नरेन्‍््र शेमाओर ८ निगला! भी माक्सेगदो उिचर-घार का 
समधन करने लगे । इस विचार-घारा क्व प्रक् रूर नग्न जाश्वयवाद था। 
+ रुपाम? की परयोी १६ (६ की सख्या में निराला को चमेज्नी" का नो 
अंश प्रकाशित हुआ है, 'दहमे इसी प्रकार के बालतवयाद के दर्शन हेते है 
दें की थोड में समाज का व्य किठना बामलस-फिलना ऋशोमन-दोता है बह 
उसमे झगार उसार क्र खाचा गया है के 


गति में एक प़ित जो रहते है। नाम श्िवदतततताम वियादी | उप्र 
अवान * उपर पशा अदालत , भ्रठ गयादो देता, क्िसो। मे भाम कु 
हुपम्फ्व चिखना लि: जाना भादि | ७ परिव्त जो विपुर हैं, घर में जयान बहिन 
गे हैं पान 4६ (छोटे माई की विधवा पलों) | लेखब वे श्शांग 
जि 332९0 मरे वियाड़ का अलश्यकता नह पड़ी | उनकी आऑँसे 
५ यो हरे है। परिंइन नी का मृत पमी से, एवं सनोरर माम वह 
कस भी है। एक दिल ५ जेट » किसी प्रठग पर मनोहर थो खदंप पर 








साहित्य में पगतिवाद ] ड्३ 


अपने ५ जेठ * जी से « लजाकर ? (१) बोलती है---५ हमारे कोई दूसरा बैठा 
है ?,. .कोख का लड़का होता तो कर एक बात ने कहता । तुम्हारा भी होता 
» किंए गम्भीर होकर श्रोली--दीदी का (यहा श्रीमती महू महोदया अपनी 

स्वर्गीया जिठानी पर फरतियों कसती है |) सुभाव अच्छा न था, ठुभ से आज 
तक मेंने नहीं कहा, मई सनोहरा तुम्दारा लड़का नहीं हे : दौदो मायके से हो 
बिगड़ी थीं। कमी कमी वह आता था उस विछवाडे बाले वाय में,, एक दिन 
पहर भर रात बीते दीदी बाहर निकलीं | मेते क्दा-क्या है कि हफ्ते में एफ रात 
दो रात इस तरद दीदी श्रकेले बहिरे जाती है। वे निकलीं कि पीछे से दवे पाव 
में मी खवल्ली | ऐल वक्त पर पकड़ ही तो लिया | वह तो भगा ; दौदी परी पढ़ने 
लगी | आज तक मेने कहा तहों। (लड़का) न बाय को पड़ा है न मा को, उसी 
जैसा मु ह है ।१ 

जेठे और « भेद ” को वह चचो चल ही रही थां कि प० शिवदत्तराम 
जी की'बहिन बाग़ से आई। ० भेह ? हँसकर दूसरी दालान की ताफ चली । 
पं० शिवदत्तराम भाव में डूबे हुए बोले--६ वाश़ जल नहां गया ! | बहिन ने 
सोचा उसीपर छींटा है। उत्तकी दाल में काला था । बोलों * बाश क्यो जले, 
जले घर जहा ऐैज आग लगती है? | 

# भेहू बगुलिन ती तरह नन्द पर टूटी | दोनो हाथ फेलाकर वोलीं-- 
5 श्ररी रोड़, अपना टेथर नहों देखतो, दूसरे की फूली देखती है. ? बहेव, कहीं 
की, संबरे जब देखो धोती उठाए बाहर भमगी, कभी बश, कभी खेत, कमी 
इसके घर, कभी उनके धर | यह सब बह्दाने है, मे समझती नहीं ! ” जेढ की 
तरफ कनवोॉ घू“घठ काढुकर देखती हुई--..' कद्दे देती हूं ठुमसे, यह श्र रहेगी 
नहीं घर | खोदेया विसाते से इनकी आसनाई है, सोधे तुम्हारे सुख में लंगायेंगी 
कालिख और होगी मुसलमानित | फिर घधमाघम एक कोठरी को चल्॒ती हुई 
« यह इतना बहुत सीसा खोदया के यद्दाँ से आया है, रोज मेँ,इ देखवी है | ? 


5 सुनो, सुनो ? पं० शिवदत्त ने बुल/या । 


“क्या? बदल कर मेहू वोलीं, देखती हुई कुछ नज़र बचाकर प्घर की 
वात धर ही में रह। दोश १० शिवदतत पूरे विश्वास से बोले “कोई कुछ करे, 
दोख नहीं, धर्म न छोड़े? (यहा निएला जी ने बहिन के शुप्त्र श्रेम पर परिडतजी 
के मुंह से अरा भी रोप नही प्रकट करवाया) माना, 'पंडिदः खुद पाप के 
कीचड़ गे गले तक सने हैं पर मानव-प्रद्धति ऐसे ऐैफ़ी पर अपना 'दद० देखना 
मूल जाती है और ततब्र जब परिडित जी मैहू को गएजुप ही रखे हुए थे, तथा दवा- 
इयो के सहारे समाज में सिर उठाएं और मूद्धें मरोढ्कर चल्तत ये। (खेद; आर 
मुनिने॥ किए मेहु से-एर| वहाँ तो आओर कहकर वाहर टहलोज्ध की तरफ चले । 





्ड [ धरिकीय 


एिरे पर सड़े दो गये । भैह्र जैठ से विश्वास की शर्से मिलाकर सडी हो गई। 
“मुपरो७ परणिडत जी ने आदर से फद्ढा | मैंहू एक कदम बढठकर सदकर 
जैसे सो शुइ] ५वह दया जो तुम्हें दी थी, इसे मी पिला दो ।? पंश्डितजी ने 
शत्रा झीर लापरपाही से कहा। 
अुम्त निरे बढ़ हए जेठ वी छाती में धक्का मार कर मैह ने कहा? ब्राह्मण 
ठाठुरा के यर्ते कोई बेव। बह दवा सिलाए गिना गक्ज़ी भी जाती है ह वह गाव 
दी होगा, था! रक्सेंगा । एफ श्राध के इमल रह जता है, लापरवाही से | यह, 
यद साई उुछ कर चुती हैं। 
का ठौक है, चलो, पोठ पर इथ स्प कर थपकियों देते हुए. जेढ ने 
हा श्रौर लीट कर दरवाज़े की तरफ बढ़े |? यह है प*० दर्ययात जी त्रिषादी 
द्वार चिंतित १० शिवदत्त राम जो तियराठी की तस्वीर, जिसे पत्रेशाल-मारत! को 
मुभी महालक्ष्मी जो ने “पु॥0६० ७१ ग्णवाइथा? (साहित्यक नग्नयाद) कहा था 
और 'रूगाभ! सशादक श्री सुद्रिताननइन पत ने «यव,र्थद्द”, साथ हो यह भी 
#हमारे युग रा यहा ताज़ा है कि श्रत्र हम साहित्य में यवार्थता को हा श्रधिक 
स्थान दे ।” “पाक्सयादीः या प्रगवियादी साहत्यिक का दृष्टिकोण स्वूल ही दोता 
है। इसालिए, अ्राज के साहित्य में श्रादर्श-शत्य रवराचारों व्यक्त प्रघलता 
अधिक है, अ,दश शरो( ध्येय को चर्चा साना के रग रिरंगे जल बुनने के 
समान समझा जले लगी हे। यह सत्र इसलिए कि रोटी और शरीर की 
भूख-प्यास को ही जावन का अर ओर जश्ञ सम लिया गय। है, यथारि यहा कुछ 
ऐसे प्रयतिश/ल लेसक मां हैं, जो यह स्पीसा९ कछए्ते है, ध्ययरि हमारा सिदात 
इस प्रात क मयत सिद्ध मान लेता है कि मानव की अ्रयेक प्रेरणा किसी 
मोतिक ज्रूएत से उसन्म हवाती है, तथापि हम इस बात में भो असंड विश्वास 
बरते हैं कि मानय में पोइ उच्चगा्मा शक्ति है, कोई नेसर्मिक सत्प्रणा है!” 
(श्रडय) पर इनरी सख्या यहुत थोटी हे! श्री मुमितानन्दन पत ने ध्यथार्थ वादः 
का निग्त पंक्तिया में अरना लिय; है। 
“मुग युग से अवगु ठित गृहिणी, सहृती पशु के उत्धन। 
खोला है मेसला युगो की उि-प्रदेश से, तन से | 
अँगो की अप्रिज्च इच्छाएँ रह न जीयन पातक, 
वे +िफास मे उन सहायक, होपे प्रेम प्रकाशक | 
छुधा तृष्ण ही के समान युग्मेच्छा प्रति प्रयर्तित, 
कामेच्छा प्रभेच्छा रन रर हो जाती मनुजोचित [७ 
_ एक पुझप के आपीन भारी! का जायन करे जो सद्य नहीं है--वे उसे 
उसमे सुकत सरना चाहने दँ। स्सेल के शनुमार वह ५ प्रमासक्त? हा 
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किसी भी पुरुष से यीन सम्बन्ध स्थापित कर सकती है । अगर बलात्कार 
है तो श्रमेच्छाः फतुजोचितः है । नारी-स्वातन्त्य समक में झा सकता है; 
पर उसका स्वैराचार न तो उसे «देवी? के पद पर स्थिर रस सकता है और 
ने उससे, समाज-संस्था की नोंच ही दृढ़ रद सकती है। इससे इंकार नहीं हो 
सकता कि भेड-भकरी की तरह बह किसी अनचाहे पुरुष से न बाँघी जाय, उसे 
उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल पुरुष साथी मिले | समाज की विवाइ-प्रयालो में 
ऐसे मुधार किए जा सकते हैं जिससे पनारी महिमा से मंडित' हो सके, पशु- 
बन्धन से छूट सके । उपदेशक का बाना धारण किए हुए कलाकार समाज की 
गलित अथाओं को फ्रेकने के लिए सक्रिय आन्दोलन कर सफते है; ठुकबन्दियों 
श्रांदि स्व सकते हैं पर यथार्थवाद के नाम पर नारी के जस* और साड़ी डत- 
श्वा उसके गुप्ताक्लों को देखना जैसे श्री जनेन्द्र ने 'पुनीता' में ओर भरी यशपाल 
ने «दादा कामरेंड” में किया है---नारी जाति को झपस्थनित करना है। यह 
छसका उद्धार नहीं है, विकृत मन का बाणीविलास है | 

मिराला :की -७ चमेली ” से उद्यृत अंश में लेखन-शैल्ली का 
चमक्तार दर्शनीय है, इसमें सन्देद नहीं कि उसमें ठेठ भाषा में 
समान के एक सड़े अंग का चित्रण है, पर इसमें ज़रूर सन्देह है कि हिल्पू 
समाज में जेठ और विधवा महू! का जो सम्बन्ध उन्हाने कल्पिित किया है, 
यह सर्व साघारण (0००४) है, घर घर देखा जाता हैं | निरालाजी का यह 
निष्कर्ष कि उच्यकुल में विधवायें गर्भ-निरोध की दयाएँ खाकर द्वी 5६रती हैं, 
जल्दबाज़ी से भरा हुआ प्रतीत होता है | हमररे सत से ख्ी-पुरुषों के लक्लिक 
सम्बन्ध तक ही यथ,थंवाद सीमित नहीं रहना चाहिए.| यद्दों प्रसंगवश हम 
निरालाजी के 'विल्लेसर बकरिद्ठाः का एक चित्र भी उपस्थित करते हैँ. जिसमें 
अगतिशील बिल्‍लेसुर' करी कलकत्ता---यात्र। का कितना यथार्थ बर्णन है, 
थश्रपि यत्न-तन् हौक्विक-व्यंग्य से वर भी सुक्त नहीं--असे: ५हुलारे अपना 
इैश्बर के यहां से खतना कर आये त्रे, विठी की नामकरण में आसानी पड़ी 
हुआ! कहकर पुकारने लगे, आदर में “कट !£ दा, तो विल्लेसर ८जाति के 
ब्राग्हण, 'तरीः के सुकुल, खेमे बाले पुर खेयम की तरह किसी ब्रकरी वाले 
के पुत्र दकरिदा नहीं । बकरी पालते से बकरिदा कदलाए |! आप कलकत्ता की 
ओर कैसे 4जातिव हुए, इसे नियल; जो के शब्दों में सुनिये -ध्गांव में सुना 
था; बंगाल का पसा टिकता हैं, बंबई का नहीं। इसलिए बंगाल की तरफ देखा। 
पास के गायो के कुछ लोग बर्दान अहाराज के बढां थे सिपाही, अर्दली, 
जपादार । विल्लेसुर ले साँस रोककर निश्चय किया, वर्दमान चलूंगे। लेकिन 
खर्च न था | पर प्रगतिशोल को कौन रोक सकता है | वें उसी फटे हाल कासपुर 
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गये। दिया दिकिट कटाए कलकत्ता पाली गाडी में पैठ गए। इचाहायाद पँचते २ 
बेकर ने फाप परशषटटरर प्लेट फार्म पर उतार दिया। स्ल्लिसर हिन्दुस्तान 
के ज्लयायु के अनुसार सविनय बागून भग कर रहे थे। छुछ बोले 
नही, चुपचाप उतर आये, लेकिन सिठास्त छोड़ा नहों। प्लेटपार्म पर 
चलते फिरते मममते यूसते रहे। जय पूरय जाने वाली दूसरी गाडी 
आई, बैठ गये | मोगतमराय तक पिर उतरे गये। लेकिन दो तीन 
दिन मे खत उतरते त्रदमान पहुँच गये ।? 
निन पाठ्झा का थर्ड क्लास मे यात्रा करने के श्रवसर शाते हैं 
उन्‍हें दर बार झ्रपने उिल्ये मे निसला जो के “बिल्लेमुर यकरिद्याः घुदनो 
तक धाती चढ़ाये, मैले फ्पड़े ने छोर भशायद गुड-सतुगया या चना गुड 
बोधे सक्पकाएं से सड़े दिखे होगे, दिय सकते हैं। 'ररिन टिविटिदा? 
यात्रिया का ग्रह चित्रण कितना सत्तीय है, कितना व्यगपूर्ण और साथ 
ही क्तिना कझण ! प्रगतियादी उदलाने थाले कवि मरेद्रकी 
+पागुन की आधीएतः शीर्षफ एक बेतुरी रचना है. 
“है रेंमा रहा बछड़े से रिद्लुटी एक गाय, 
यन माही हैं, टुसने भी हैं । 
आता गजनेरी स'ड्ू मटवता सडया पर चलता मठार, * 
क्या बद्दी दद उठके भी हे? 
जा रही सिमी घर के जे यर्वन मल कर, 
बदचल्लन ढद्दारी यत्री हुई] 
चीज़ उस्तन, सेना-बैनी में रिताचुरी यौवन के दिन, 
कादनी उसे पर उभर अ्मी ता परी हुई | 
पर रद बडा ढप ढोल मम पर बहत दूर, 
गा रही कद मंद मस्त मंत्र की ठोली 
कल काम-घाम करना सर पो पर नंद कह 
है एक वर्ष मे एवं बार आती हेली। 
इसमे प्रथम ६ पक्तेय! में कवि ने य्रैनवाद को झारप्त रस्में का 
प्यन जिया है। कद्भप्ति को यइ-चलनः ऊहे दिना भो वे उसया 
#७2 गे तक परिथ्म फर थे उठने का साफा सीव सकने थे। 
उैदवलन' शब्द ते! उस वक्त उसकी दयाईय श्यस्थाया चित्रण खोंचता 
जय उसे सना-रीनों में बोपन हे दिन विताने» का सा्िफ्किंल ने दिया 
जाता और यद बतल,य जाता प्रि बंद किसो घनो को अपने पेंट की 
आग चुकाने के विए ययरम श॒रंस्-मृंद कर ब्ड्डीदे। 
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कल कवि आमिजात वर्गीय तदणियों के रूप पर मकुघ हो उन्म्र्त 
शीत गाग्रा करता था; आज कृपक-किशोरी को अधनंग्री देख कर वह 
सिद्दिर उठवा है। औी शिवसंगल्मसिंद 'छुमन? की निम्न पंक्तियाँ पढ़िए:--. 
“लेहगा समेटे माँठ तक पहने गिलद के गुड़ररे, 
खुरपी लिए, खेचिया लिए. अनुराग अंचल में भरे॥ 
छूकर कृपक सुकुमारियों को बिधुर व्िस्मित्‌ बात था, 
कैसा मधुर प्रभात था।? 
इसमें क़षक-कन्या का यथार्थ चित्रण तो है पर उसके ध्याँठ तक 
लहँगा समेटे? रहे से ही कवि की कल्वना उसके #अंचल में श्रनुराग 
खोजने लगी है; और विधुर बात उससे छेड़-छःड़ करने लगा है| 
अब तक के विषेचन से प्रगतियादी साहित्य के सेबंध में हम इस निर्णय 
पर पहुँले हैं कि (१) उसने वीडिक सामग्री प्रदान की है। इंग्लेस्ड के प्रसिद् 
प्रगतिबादी कवि इैलियठ ने कहा भी हे कि आज साहित्यकार को बुद्धिवादी बनना 
चाहिये | इसी से दमारे कवि भःशुक की अपेक्षा विचारक अधिक हो गए हें। 
आंतर्परणा का स्थान तर्क-बेबेचना ने ले लिया है । (२) प्रगतिवादी साहिस्य- 
कार की दृष्टि बहिमु ख्री हो गई है. | तभी बह संसार का केबल ४फोटोआ्रफर ? 
रह गया। है । इसी से उसकी रचनाएं अच्छी रेखा-चित्र होती हैँ. (३) नीति 
सदाचार की वह धज्जियाँ उड़ा चुका है। समाज की वर्तमान व्यवस्था, चाहे 
असमें कुछ समाज स्वास्थ्य के तत्व ही क्यों न हों, उसे आज नहीं हैं। « नारी ? 
को वह स्वाधीन करना चाइता है, उसे एक पुरुष की नहीं, (वह चाहे तो) अनेक 
की बनाने में उसे आपत्ति नहीं है. (४) ईश्वर घर्म, लोक-परलोक आदि पर 
उसकी श्रास्था नहीं है (शी उदयशंकर भट्ट की # मानसी » में इसकी स्प्ट 
घोड़णा है |) मत॒ष्य ने सदियों के अनुभव से जो कुछ सीखा है, उसे घह भूल 
जाया चाहता है । (५) राजनीति में ग्ंधीवाद उसे अधोगामी प्रतीत होता है । 
बह चर्ग-संत्र्प में विश्वास रखता है। 
अब प्रश्न यद्द उठता है कि इस न्‍्वमतवःदी साहित्यकी प्रृष्ठभूमिमें 
कौन-सी चेतना कार्य कर रही है। यह भीतिकबादका युग हैं, आपष्यात्मिकता 
का नहीं | यह तकका थुग है, विश्वास और श्रढाका नहीं | भोतिकयाद प्रत्यक्ष 
प्रमाणयर विश्वास करता है, अनुमानरर नहीं | जो चीज़ बुडधिसे सिर नहीं की 
जा सकती, उसका अस्तित्व नहीं साना जा सकता | इसीसे कल्पनाका साहित्य 
प्रगतियादोौको मान्य नहीं | उसका वर्तमान में विश्वास है, भूतकाल उसके लिए 
असुत्य है। उसका 'दर्शनः उसे कहता है कि संसार घल-पल्लू पखथितित होता 
जाता है और प्रतिक्षणका परिवर्तन ही नवोनवाकी सब्डि करता जा रहा है। 








६ इश्वोय 





इसलिए जो पल रु था, आच यही साय ऊँसे रह सहता है? प्रगतियादडी 
हाशनिक्ता माक्सर शिड्वान्त,मे प्रमागित हनेते कारण सर्यधा सपूल-भौतिई- 
है। इस दशनवी दन्दस्मर मे गिएवाद (07८७८ ज३६८४शै७०७) कहा 
जाता है, तिलक सरल अप यद है कि दो दिभिन्‍न तस्य/व हंयर्पसे तीसरा तन 
निर्ित ई वा है। रुसमे जय शोष और शायित बर्गो रा संघष दुआ तथ देश में उस 
प्रगतिरादा श्यूलेने जन्‍्प लिया, जिसने उसकी काया पलद दी | समाजमें इसीलिए 
दो पिएया विचाग कासपर्ष उन करना चाःता है, इस विश्वास पर हि उससे 
एफ बूतन रिम्थिति तैयार होगी श्रौर गए. सुगया प्रादुर्भाय होगा) सौतिझ्यादी 
हतके नाते इसपों मनु्यती मानसिक स्थितिफ अ्रमश* परिवर्तन विश्वास 
सह है, वष हि सनपे सम्दाराके बनने समय लगता दै। माक्गर दी आनेदाले 
समय प्रतात। नदी करना चाहता । 


पूद्दा जता है हि इस पर्दत नगील प्रगतियादी ग।दियर भापी रग्म्प 
क्या धागा ? द्वाल डी रूमम प्रगतिशल लेसक्सप की एक प्ठय में इसी प्रशास्‍का 
प्रश्न उट भृत हुए था। उमये एस रदस्थने बहुत सिन्न ऐपर कहा था कि एमने 
आज तक जितना साहित्य छिपा, उसमे तेल प्रचार है | खाह्चिय के ये तत्व 
नहीं हैं, जो उसे शाश्वत बनाते है | इत, इसम संदेश है कि ऐसा साहित्य 
अ्रनेदली पदी या तु कर सपेणा | उप + माडेल * साहित्य पी यह स्थिति 
है, तो उसकी अनुद्ति पर जीरित रहनेयाले इमारे प्रगतिशील साद्विय थे 
सम्दन्ध भे 3इना ही क्या है! अखिल भारतीय प्रगतिशील केखक संघ फे 
चोथे अभधेवेशन ये समापतति श्री झगे ने भी श्रपने भाषण में यही धतिप्यनि 
निराली हे-- ५ हमारा बोईमो नारा ययार्थ वेदना वा स्पर्श नहों कर सकता 
है | उमम्यास कल, महंत पगाली उप्न्‍्य,सों मे भ्रमी मोले! पीछे हैं । इमरे 
पगतिशील लेसका को ५ जे प्रश्न ? जैसी इति रुजन कप्ने पे लिये अपना 
उलेबा शागज्ध पर उतार कर रण देना होगा | एमररे कलाकार भी मजदूर 
ग्थिया के शौर्य श्रौर पएक्र का झ्रतमाम तक नहों प्रा सके । उनमें इन 
अयलाओ की ब्रायाज्ञ पर्दूच ही नहों पाई» इस प्रक्तर के साहित्या 
सबसे बा दाप यहहे से बढ़ तिस बर्ग के लिए लिखा जाता है, उसका 
उस वर्ग वी मापातर से काई सम्दन्व नहीं । सदी तक महा, उस यर्ग के साथ 
पड़रप होकर दमारे कनियादिय ने वहुत कप झरमिव्यक्ष शिया है। उसे शयनी 
आँखों से देसने की उन्हें चिन्ता मत है तय भनों श्लौर टन कागज़ो में 
लिखा गया प्रगविशील् साहित्य किसको ररीडिक प्यम बुकाने वे लिए; है! 
मुके इसोलिए: प्रगतियादी सरिन्दि का मतित्य अवकारमय दीख पडता है) 
सादिल में युगकी माता लेफर जो चरिस अंकित किए जाते हैं, वे समय पे 


साहित्य में प्रगतिवाद ] छू 





साथ मिद् नहीं जाते.; परन्द जब वे केवल युग के कंकाल-मात्र रह जाते हैं, तब 
उनपर सुन्दर शब्दों का आवरण पहनाकर उन्हें उखर नहीं बनाया जा सकता। 
साहित्य किसी वर्ग-विशेष के लिए. नहीं है, उसमें समाज की पूर्ण चेतना 
प्रतिविश्थित होनो चाहिए; | 


साहित्य में यथार्थवाद और आदशेवाद :/ 


मनु'य या जीयन इल्द्ात्मक है। बह अपने बातायर्ण को--दुरुय जगत 
कोौ-उमके यस्तरिस रूप में देखता दे ओर उठे भोतर निद्वित रहस्य को 
जानने के लिये आतुर भी होता है । हुश्य-जगतः ये परे डिसी अन्य लोक की. 
बल्पना को ग्रादश जी सतत दी जाती है, जिससे श्रस्तित्व के सम्सन्ध भें मानव 
मम सिन-भिन्र प्रकार ये रूपा की सरि करता रहता है। शेक्सप्रियर का ण्क 
पाते कह्टता है, 'द्वारेशिओो, द्षितिज के परे भी उुद्ध दे तिसे मुग्दारी भौतिक 
यँखें नरी देण सफ़तों ) ? यह 'जुछ! क्या है, इसे सोचने फे लिये दार्शनिक 
की प्रता जम्त और व्यस्त रहती है और वलाझार की उल्नना उडने के लिये 
अपने पस पै लाया करती है। दार्शनिक या दस में दृश्य -जगत सत्य है और 
अमत्य मी | श्रदृश्य जगत के लिये मी उसरा तक विश्वम से ऊरर नहीं उठ 
पाया । परन्तु कलाकार उन दोना लोक को सत्य मानता है। उसती दशः 
इच्द्रियगग्य बर्तु ये प्रति उतनी ही सदज मायमय हो जाती है जितनी बद 
सिसी अगोचर लोफ पे प्रति हो सरती हे। पहने या तातर्य यह वि वलाकार 
और कलाकार का रूत्य इन्द्रियगम्य मात्र नही दे | 

साहिय मे वे ही भावनाएं यथार्थयाद जे श्रन्तर्गत आती हैं, जिनड़ा चैत्र 
इन्द्रियगम्प है और जो फेपल कल्मना लार की सत्र दे उसे आदर्शबाद में 
परिगिणित स्या जाता है। परन्तु यड लोफ-ग्रिमाजन कलाकार की वृत्ति के 
अनुरूप नहा है | उसरी घूदि में जैसा कि ऊपर कहा गया है, दवित् नहीं दे। 
बढ़े अरने जायन रे इन्द्र कु साथ सहमत नही होता | उसका यही ५ स्सवाद ? 
उसे जन-साधारण से प्रथर्र करता हे । उसकी सत्ता निर्यन्‍्ध है । इस निमन्‍्ध 
में क्लतार के ५स्सपाद * पा प्रश्न अलग रपकर साहित्य में प्रचलित दो 
वादों फ्री चचा माउ की जायगी | 

उर्तशान युग भौतिक्ता को ही रुपकुद्य मानता है। उसका अनुमात्र में 
नदों, प्रत्यतत में पिश्यास है। पद दीने हुए पफलः की अपेज्षा वर्तमान क्ष्ों 
पर अविक आस्था ग्पता है और आगामी पल? के प्रति सर्यथा उपेक्षा प्रद 
शिंत करता है। इस प्रयार वी वृत्ति को वैज्ञानिग भौतिक्वाद (इलव्ापरिट 
॥४०१८४५॥७४) +द्वा जाता है जिसम बुद्धि वी प्रधानता होतो है ओर मायावेग 








साहित्य में थथार्थवाद और आदर्शवाद ] हि. 





जम्य कल्मया के लिये कोई स्थान नहों होता । दृश्य-जगत की भोगमूमि सान- 
कर ही उसकी प्रवृत्तियाँ अग्रसर होती हैं| इसलिये आज के साहित्य में जीवन 
के धर्तमान का चित्रण खूब उमार---उमाारकर किया जाता है। उससे जीवन 
को ही निरावरण देखले की इच्छा महीं रहती, उसके साथ शरीर के अंग- 
प्स्यंगों को देखने की ललक भी प्रदर्शित की जाती है। मनुष्य की सारी बासू- 
नाओं को उमारतने के लिये मानों चुनौती दी जाती है । नीति का नारा लगाने 
चालीं को मक्षमारत-काल के वे दृश्य दिखलाये जाते हैं, जिनमें यौन-सम्बन्ध 
आज़ के समान हृदू नहीं था | पारडवों की माता झुन्ती कौमार्यावस्‍था में दी 
कर्ण को जन्म दे चुकी थी। पाराशर ऋषि नदी पार करते समय नौकापर 
सत्यवती पर आसक्त हो गेये थे और नौका में ही उनका उससे समफ्ाम हुआ | 
लोक-दशि बचाने के लिये ऋषि ने झ्पते तत-बल से कुहासे का परदा अबश्य 
खड़ा कर दिया था | यह सत्य है कि नैतिक सिद्धांत शाशबत नहीं होते। के 
युग-धर्म के अनुरूप परिवर्तित होते है। महाभारत-काल का समाज रामायण 
काल में बदल चुका था। लक्ष्मण चोदह वर्ष राम ओर सोता क साथ बन में 
रहने के पश्चात सीता के चरणों के ही आभूषण पहचान सके। आज हमारी 
नैतिक धारणा महाभारत कालीन नहीं रह गई है । मानव जाति ने जो सदियों 
से अमुभव प्राप्त किया है, उससे वर्तमान युग ने लास उठाया है। ययार्थ- 
सित्रण के नाम पर समाज का जो रूप यथार्थवादी प्रत्तुत कर रहे हैं, उससे 
पाठक की एक ही बृत्ति का सम्भबत: सल्तोप होता है। बह उसमें श्रधिक से 
अधिक अपना प्रतित्रिग्य देख सकता है। परन्तु मजुध्य जो कुछ वह है उसे तो 
जानता ही है | उसे क्या होना चाहिये (-इसे जानने की भी उक्षमे एक प्रवृत्ति 
होती है, जिसकी द्रप्ति यथार्थवादी साहित्य से नहीं होती। इसीलिये वह 
कछपना जन्य किसी ऐसे लोक में पहुँच जाना चादता है जहाँ इस लोक का 
चीत्कार न हो, पशुता का प्रदर्शन न दो, बरन्‌ ग्रेम का संगीत ऋस्ता हो और 
शान्ति का आवास हो। पपसादः का कवि किसी ऐसे ही लोक में ले चलते की 
अपने * म(विक ? से अतुरोध करता है | 

«के चल यहाँ भुुल्ावा देकर, सेरे नाविक धीरे 

जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, 

निशछल प्रेम-कर्या कहती हो, तज कोलहल को अबनी र। 

उस विक्षाम-क्षितिज वेला से, उ्दाँ लज़ब करते मेला से 

अमर जागरण उप्रा सन से, डिखदाती हो ज्योति घनोरें |? 
हमारे साहित्य में वथार्थआद की लद॒र रूस के मासंवादी आन्दोलन से अधिक 
"प्रभावित जान पदुतों है। यही कारण है कि उसमें झ्ाचीन संस्कृति ओर 








रे 





भर ॥ दम्गिय 





शामाज के पारियारिफ बचा शिपिल हो रहे है, पिए भी उनरी उड़ खहाली 
नहीं हो पाई ईै। देश वा प्राम जीयन पारिशरिकतठा को आज मी अपनाए हुए 
है। शतएय जव साहित्य में ययार्थयांद थे माम पर पादियारिक जीवन का 
पिध्वश्त उताया जाता है, तन उसझा झाशय शहरी जीयन के उुच् श्ररा या 
चित्रण मात्र द्वाना चाहिये। उसमें भारत के ययार्थ सामाजिक जोयन 
वो अग्तित देखना श्रामर होगा इसा प्रशझर जेर माएजोय नाऐ के स्पच्चन्द 
यौन (3८४) विद्वर का श्रैंसन किया जाता है, तब वह मी वर्तमान समा का 
प्रशिनिधि-रूप नहीं वह जा सकता | रूस मे छग इस प्रशार के श्तिरंजित, 
असस्कारी चित्रणा क प्रति सादिय जगत मे वापी पिद्रोह को भावतरा लाएत हवा 
खुगी है। सम्‌ १६ ८४-४४ में लेनिनग्राद वे एक मुप्रसिद्ध ययार्थव्रादी कलाका ( 
जोसे काप ने जय समाज मे स्पच्दनद रिद्वारिणी रूसी नारिया का चित्रण करना 
प्रारम्भ हिया तर वर्दों की सादित्य-सस्पाधाने लेखय एए भीषण भसना यो 
घर्पा की। उसे रुसी संस्दृति यो विद्वठ रर मे प्रछुत करने बाला अप्रपधी 
सादित्यिक ठहराया गया श्रौर उसझो दृविया को प्रसाशित् बरप्ते बाली 
प्रशाशन-सस्यारओआ एव एश-यत्रिस॒ाश्रों दो देश-द्वादी बद् गया | इसी प्रकार 
एक स्मी यपार्थरादी कं्रियित्री का मों यर्शा की जनता द्वारा 
+ सत्कार ? किया गया था । श्राज रुस में रूसी संस्कृति और रुसी जीयन गो 
उजबल रूप में प्रस्तुत करने फे लिये कलत़ायों को प्रेण्वि क्या जा रहा 
है | समाज की गन्दगी को सारित्य में उतारने की अटृत्ति यहाँ निसदनोय 
सममभी जाती ई। वह के परिष्कूत उुद्धि-तलाझार जीयन की महत्ता और 
उच्चता वया उससी रदुरृत्तिया वो साहित्य के उपररण दाने में व्यप्र हो रहे ह। 
उनसे लिये जगत का दृश्य रूप ही से उुच नही रह गया है, थे आप उसका 
कल्याणकारी रुप मांदेखना चाहते है। आदशशंवादी साहित्वगार भी यही 
चाहता है। यद अपने पाठका या इस लाक से सोचझर कहीं दूसरी दुनियाँ 
भे ले जाना नहीं चाहता । वह तो इसी दुनियाँ म दूसरी दुनियाँ फा इश्य 
दिखलाना चाइता है| दाइ-प्राँस के बने हुए नर भें हो निशकार मारापण 
के दर्शन कराना चाइता है | बद मनुष्य पे जीयन वो हर्ष, उदास, आशा 
ओर महत्वा्कच्चा से आप्लायित कर देना चाहता है । यथार्धगद की तरह 
जीउन और जगत के प्रति घृणा, अग्रिश्वास, पिरक्ति और निराशा का सक्रेत 
बढ नहीं देना चादता | ययायवादी साहित्य ने मनुष्य को जिनना उसीहित 
और झम्धिर पनाया है, आदर्शयादी शाहित्य उसे उतना शो स्थिर और 
आनदमय बनाने री चेत्य कस्ता हे और साहित्य का लद्॒प जीवन 


दो शान देय बाग ही है । जीया के सघ्षो से ऊपकर मनुष्य साहित्य का 


साहित्य में यथायवाद श्रौर श्रादर्शवाद | रे 





इसीलिये आश्रय लेता है कि वह अपते वातावरण से मिन्न परिस्थिति में जा 
पहुँचे | यथार्थवादी साहित्य में उसे मिन्न परिस्थिति नहीं मिलती | श्राज का 
थुग जोवन माँगता है। क्या वयार्थवादी साहित्य उसे यह दे सकता है? 
क्या झादर्शवादी साहित्य उसे यह दे सकता है ? 


आभैव्यण्जनावाद ४०४ 


क्रशच ट्टलो के ग्रधुनिक युग के धरसिद् दार्शनिक हैं। उन्हेंते मानस- 
दर्शन (९७॥०४०७॥७ ०६ ऋ्फते ०६ इञतणे वा विविचन करते हुए कला 
भी ध्रपते प्िचार ब्यक्ष स्यि हैं। जोरे ने मन के दो व्यापार माने हैं। 
३ शान (प्रश) शरीर २ किया (सक्रत) | एक सिद्धाव है और दूसरा ब्ययधार । 
शन मो दो प्रफर के ऐते ६ | एफ प्रटतिम आन (७४७७७) दूसए प्रभव 
शान (०8४) | प्रातिभशान चला से ससन्‍्ध रफता है, और प्रभय-धान 
तर्कणाक्ष से | बुद्धि की जिया ये गना मन में अपने आप उठने वाली मूर्त 
मांवना ऊं। प्रततिम शान बहने हैं | इसे निम्न उदाइरण से समा जा सकता 
# कमी चौड़ी भप्ते संग से-.- 
भुपए चरण नही परते 
मत मठगज कभी मूमते, 
सजग शशऊ नम को चरते 
कभी बौर से ऋनिल ढाल से 
नीता से मुह मरते! ? 
आज़ाश में उठते हुए यांदली को देस कर फपि दे प्रन में कई प्रतिमाएँ 
(9०६०) ग्रपित दे जाता हैं, कमी चौपड़ी भएे सृग की प्रतिमा लि आती, 
है, कभी कजरारे घनो से मत्त मतंगन मन में झूमने लगते है और कभी 
परगोश की आरति पन जाती है । मन या यही व्यापार : प्रांतम-ज्ञान ? 
करेलाता ई। और यद मनम-जान वत्तना द्वाए दी संझय है । उ्यगा ही 
गुर्ति रिवान परता है । उम्दु से मन पर चिन्ट ([फ़लइ/०७) अरित होते 
हैं जे पत्तना के आवयार बनते ई. जोशे ने वल्यना को विचार से पथर माना 
है| उल्पना को बे बुद्धि मदूत मी सदा मानते | उसे मल की एज्' स्पर्दर सत्ता 
मानते हैं। वे रिचार का सखन्‍्थ बुद्धि से जोटते हैं, क्याके तक वितय 
वियार के साथ चलता द | सौदय का याप फराने वाली मी कलना है । परत 
के रीन्दर्य पा उद झादा| *+ ऊत्यना ? द्वारा हंता है। + छात्रा? या सौन्दर्य पते 
पी कल्ला से हा मूर्त पे सा है. 


अमिव्यक्षनाबाद ] घष 





४ कौन कौन तुम परिहत वसना, 
म्लान मना भू पतिता सी, 
घूलि घूसरित मुक्त कुन्तला 
किसके चरणों की दासी | ? 
इसीलिये क्रोशेते * कल्ला ? पर कल्पना का निर्बन्ध शासन भाना है ।वे 
भत्येक वस्तु में कल्वना के अस्तित्व मानते है। अत: ५ कषि-जन्मतः उत्पन्न 
होता है * सिद्धान्त को वे नहीं मानते । वे मनुष्य को जन्म से ही कवि मानते 
हैं। जिसकी कह्मना जितनी ही तीज होगी बह उतना ही सुन्दर कबि होगा | 
क्रोश ने सौन्दर्य को बस्तुगत नहीं माना, उसे मनुष्य के भन में स्थित 
माना है। टैगोर ने भी एक स्थल पर कहां है--0॥ फणाथक्र | पी00 शाह 
फर्श) दैःथक्ा), ॥9 ॥९०॥६७ । क्रोशे वस्तु या प्रकृति को सौन्दर्य का एक 
उद्दीषन आधार मात्र स्वीकार' करते ह। मतुप्य कल्मना के सहारे रूप 
की सुम्दर अशक्षति निमित करता है। काली 'लला! में मजनू की कल्पना 
बहुल आँखों ने भ्रप्सश का साँचा द्वी निर्मित किया था। कलाकार के मन 
में विश्व की कोई भी 'दस्ठुः सुन्दर हो सकती है | 
आनावोले फ्रांस ने थायम में एक पान से कहलाया है--कोई बस्तु स्वत: 
भली या घुरी नहीं होती | हमारा विचार ही वस्तुओं को इन गुणों से आमूपित 
'करता हैं; उसी भाँति जेसे नमक भोजन को स्वाद प्रदान करता है |! ऋशे 
वस्तु ( एाशा००) को परिवर्तनशील मानते हैं पर आ्राकृति (०:०४) को आत्मा 
की कृति भानते हैं जो स्थिर और एक रस रहती है । 
कोश अ्भिव्यंजन को बाहरी या भौतिक नहीं, मानसिक्र क्रिया मानते 
हैं। मन में किसी '्मूर्तिः की कह्मना के जाएत होते ही उसकी अभिव्यंजना 
भी उदित हो जाती है | साधारणत: हम अभिव्य॑जना-कला के बाहरी रूप 
को कहते हैं | उदाहरणार्थ:--केविता की अभिव्यंजना उसके शब्द और छल्द 
हैं| ्रोशे बाह्य अभिव्यक्ति को अभिव्यजना नहीं कहते | वे कहते हैं; «शब्द 
या छल्द बाहर तभी प्रकढ होते दें जब्र मन उन्हें पहिले गा चुकता है। अत्त: 
अमिव्यज्ञना ही सौन्दर्य है और सौन्दर्य हो अमिव्यज्ञना |! कोशे बाह्य * जगत 
में ही सौन्दर्य नहीं पाते | वे तो अभिव्यञ्ञना में, उक्तिन्चमत्कार में भी सोन्दर्य 
देखते हैं| वे कला का मूल्य कला दी मानते हैं| कल्ला किसी को आनन्द मदान 
करती है या छुणा से भर देती है, इससे कलाकार उदासीन रहता है | क्रोशे से 
कला की अभिव्यजना को चार हिस्सों में विभाजित किया हैं। 
ह भीतरी सैस्कार--घस्ठ के इृश्गोचर होते दी हा के चित्त पर 
होने बाला संस्कार | 


> कक हि [इशोणु 


२ धमिव्यक्षमा--रस्कार के जाइत होते ही मन में अपने आप 
आिभूत ईने बाली श्रमियक्ति 
३. सौन्दर्घ--योघ से उतने आनन्द | हि 
४. क्स्पता या स्थूल रूप में अयतसण | शब्द, रंग, म्यर श्ादि के 
द्वारा चल्मनी का अपवार, जिससे जन साधारण कला की वल्यमा 
में अप्रगत द्वोता हे। ४ 
इन चारा या सम्मिलित-व्यापर पृर्णं श्रभित्यज्ञना उिधान कइलाता है 
अभिव्यश्ञगा-शदिये! के अतुमार जिस रूप में व्यक्ना होती हे उससे भिन्न श्र्स 
आदि का विचार छोड फर फेआल यागौचिन्य को लेकर चलता है। १९ पारी 
जिल्‍्य का ददय पी गम्भीस-दुलिया से कोई सम्बन्ध म्दी दे! घु केरल कौदहल 
उसनन करता है। 
डरे दले पयपि क्रोश पे कशन बलादादी ई तो भी दे पेपल आवृति 
(धो) को मदत्य नद्दी देते | आाजृति और सामग्री (0 ०१ शत) 
मिल भर काच्य की सदि दोती है| अंत, शैली और अर्थ दोनों का सामजरप 
आवश्यक है। 
इच्ता में नीति-मर्याद्ा ये पक्तु में गम्फिन, झलस्‍्टाग, रिविडंस आदि है | 
मे इलेके मतसे मागरित के नाते कला-पूतति में श्रनीति प्रदर्शन अस्वास्थ्य 
क्र--बातायरण रैयार करता है ) जोश कला में अश्लीलता के लिये समाज 
थो जिभ्नेदार टश्राते ई क्‍्यारि उसीझा दो रिप कलाकार के मन पर पद है। 
समाज का मानसि३-..धएततन कला में प्रतिगिभ्िन हो ही जाता है | 
दे जला थ्ोर क्लारृवियाँ---कविता, चित थ्रादि में भेद मातते ई-.. 
जा बार पीधढ पाएगा ० अत्प्वे$ जोगणे। इत्० व्यीव्वे 
ए०९०१, 77०४९, ए०त॥०६६४, प्रश्ठुध्प।६४ ॥|[ ७७६ छ90 अर्थ ध्ायर्पाव्र 
०६ :८७7०५४७८७०४ ” उनके मत से कला-सुततियाँ प्रातिमेशान की अ्रमिव्यविति 
घो बाह्म--रूप देकर पुन आतिभशन के जाझत करने का एक साधन हैं। 
जोशे के श्रमिव्यद्नाथाद का अर दौर समाप्त हो गया है, यद सच है। पर 


बला में अमिम्यकित का महत्य + म नहीं है, भाउ में वह सौन्दर्य दी आमभा शयश्य 
भरती है । 


हम 





काव्य में गर्थिणी नारी / ४//7 


नारी के रूप से कवि की बाणी को मुखरता प्रदान की है, संगीत का रस 
दिया है | बह जब उसे देखता है तब छोर कुछ नहीं देख पाता, वह जब 
उसकी आरती उतारने लगता है तो मन्दिर फे देवता के मस्तक से फूल नीचे 
गिर गड़ते ई, वह पथर। जाता है, और घट-खटमें स्मने वाले भगवान अपनी 
व्यापकाता छोड़ कर उसी में समा जले हैँ । उसके 'रोम-रीमर से कबि को | 
व्यपार स्तेंह है! उसकी अकेली सुन्दरता सकल ऐश्वर्य! का संधान' है। उसके + 
आअँग-अ्रेग का, ग्वस्था-अवस्था का वर्णन उसने किया है; बय; सन्धि से लेकए 
प्रौद्वावस्था तक के शरीए-ब्यापार उससे नहीं छूटे है। सदाकविं कालिदास के 
कुमार-संभव में तो 'शंक्ररजो? को उनन्‍्मतता इतनो बीमत्सता पर पहुँच जाती है 
कि थे वर्वती के छुन्दर अंगों को कत-विक्षत बना प्रात: घड़े मंदिर भाव से 
विज्ञोकते है; फंभोग! का वर्शन उन्होंने इनवो तश्वत[ के साथ किया है कि यह 
शू 'गार रद ही नहीं गया है । रीति कालीन शू गारी-और थ्राज के यथार्थवादी 
कवि प्राचीन संस्क्त कवियों के सामने नाक रणड़ते हैं | काव्य में सिलन-विरह 
के बहुरंगी चित्रों की मी कमी नहीं है पर एक बात जो। समस्त में नहीं 
आरारही है वह यद दे कि कवियोते नारी के गर्भ-कालीन सौंदर्य की अधिक चर्एना 
क्यों नहीं की १ 

मद्गाकधि ऋलिदास तक ऐसे असेगों पर नहीं रमे हैं; कुमार-संभव और 
शकुत्तल्षा दोनों में | शक्ुन्तल्। में कश्व को शक्रुन्तला की गर्भावस्‍था का ओोस 
श्रलीफिक शक्ति द्वारा प्राप्व करने की क्या आवश्यकता थीं ! यदि कवि चाहते 
ते शझ्लुन्तला के शर्रर पर व्यक्त गर्भ-लक्षणों से ही ऋषि को अवगत कार 
सकते थे | एक स्थज्ञ और आता है, जहां कवि शक्रुन्तल! के गर्भ-पौंदर्य का 
मनोरम वर्णन कर सकते थे | बह है दुष्यन्त की राज-समा सें शझुन्व्ञा की 
उपस्थिति | वहां दे राजा से केवल इतना कहला कर मौन हो जाते हैं--- 
प्त्कपमि-मामभिव्यक्ष सत्व लक्षणों प्रत्यात्मान' क्षेब्रिशमाशंकमान; प्रति 
फ्त्स्थे (१ 

भवमूति मी गर्भवती सीदा को वन में भेजकर 'आपष्त प्रतव वेदनमति दुःख 
संबेगादात्मान' मंया प्रवादे नित्तिप्तवति? कह कर आगे बढ़ जाते हैं | 











चद् [ तीरमेप 


टिल्ही के मध्ययालीन प्रस्ध-काव्या म मो री की इस उन्लादस्था पर 
केति डे'दा का अधिक प्याज पद्म गया। पदुमावठम जल्पसीने पदमाचती का 
७ यम ख्ट। लिखवर भी उसकी माता ४चम्पावतीश की शर्माउस्था का 
उह्लेश प्रात किया है -- 
व्पपम से जेनि गंगा निर्मई ॥ 
घुनि लो पिता भाष मति आई ॥ 
पृनि बह जाति मात्रु घद् थाई ॥) 
मेंदि श्लोदए आदर यहु पाई) 
वस अय्धान पूर होइ माखू 
दिन दिन दिये दोइ १राय॥ 
जम अचल मई दि न दीया। 
ता 'उवियार दिसकी हीशा ॥ * 
चेगायती का “द्ययघान! (गर्म) तैसे जैसे एर्ण होता जाता था, दैसे बैसे 
उतसे हृदय का ईर्प परदे दोता जाता था। करे ने दृदय के “उजियार? का 
ही दर्शन कगया है। शरीर पर भी “ उतनिशली छाई थी या नहीं, इसवा सकती 
नही मिलेता | यदि कबि चस्पाउती की ठाद्य 'उबियारीः के साथ उस्ेज्ञा पा 
अपदनुति! इलयार के रहरे यद कल्मना करते कि यह ्यग्रायती' के शरीर 
का निखार नदा है, उससे दरदय को प्रसन्नता बहूर पट पढ़ी है हो गर्म फे: 
राय लय वा चित्र प्रस्तुत द्वो ज्ञाता | मोस्वामी वुलमीदाम ने भी दशरथ 
की पत्सियों की गर्मावस्पा या बाय रूप प्रस्तुत नदी किया -- 
«मदिर मेंद मर राजन रानी) 
सोमा मील तेज को खानो॥) 
एट्दि गिवि गर्भ रुट्टित सात नाग १ 
मई इंृदय दृरपित सुख भारी॥ 
गर्मयती होकर रानियाँ धर्वित हुई, बस ) ग्राधुनिक कविया में *प्रखद ? ने 
कामायनी में गर्भयती नारी के सौंदर्य झा लुमायना बशन किया है ] मनु ध्वरि 
चय की रागमयी मर! दे पश्चात्‌ अपनी सु मं आते ६, डोलने हैं। ऋनमती 
मी शद्धा हाथों में तकली लिये सदी है, उमड़ी काली-काली अलतें एडियां 
को चुग रही हैं । मनु की श्राँखों-में मद छा गया -. 
'लेतकी गर्ममा पीला मेँड, 
आँखी में आलस मग़ स्नेह ॥ 
कुछ इुशवा नें लजेती भो 
वमित लतिका सी खिये देह 


काब्य में गतिणी सारी! ] पं 








लतिका सी कृश मारी अद्घा गर्भ-भार से योंही यक्ती सी थी पर जब उसने 
मनु की आँखों में शरास्त मरा उन्‍्माद देखा तो बह मय से एक बार काँप 
उठी ।-यही कसन? 'शुसार' का-उसकी भाव विभोरता का-अनुभाव भी हो 
सकता था पर दध जय आगे-.- 
: मनु ने देखा जब्र श्रद्धा का वह सहज खेद से भरा रूपऔर * 
अपनी इच्छा का हृढ़-निरोध आदि पदते हैं तो हमे मिश्वय हो जाता' है 
कि ५ लतिका? के कम्पन में बाह्म शूगार के होते हुए भी भीतरी भग्रह्ी है | 
कविसे « पयोधरों ? की ५ पीनता ? का भी उल्लें ख किया है और यहां उनकी 
वर्णन समाप्त होजाता है । पं० दस्काप्रसाद मिश्ष के मद्ाकाव्य : ऊृष्णायण * 
में संस्कृत कवियों के समान हो गर्भवतों नारी की आकर्षक कॉकी -मिलती है। 
« ग्शोदा ? के ८ गर्भ ” में ७ विश्बेश ” का प्रवेश हाता है, उनके शरीर में 
पकृतिय्यापार प्रारम्भ हो जाते * 
५ प्रविश्त तनु शुरु जम्रत-बिधाता, 
: +भयी असझहाय भार कृश माता | 
पीत कांति युत देह प्रकाशी ; 
उप: काल जतु शशि निशि भासी |? 
गर्म-भार से प्रारम्भिक काल में माता कुश होती दे और उसकी ५ देह! 
पीली पड़जाती है | परन्तु उस पीलेयन में पीलिया (ैडुरोग) सी निर्तेजता नहीं 
दोती प्रत्युत ऐसी कान्ति होती है जो। समस्त शरीर को जगमगा देती है। 
कामरायनीकार को जी गर्भणो के * मुह? की ही रिलाई दीख पड़ी है, वहां 
£ कृष्णायन ? के कवि की दृष्टि उसके समस्त शरीर की कांति की ओर गई है | 
« प्रसाद ? ने « मुँह * के ५ पीलेपन ? की उपभा केतकी फूलके गर्भ--भ,गसे दी 
है जिससे दो बातें ब्यंजित होती हे (१) नारी के मुखका रंग पीला है. और 
[२] बह निस्तेज है। विरहिणी नारी के आमाहान मुख की उपम्रा प्रल; 
+ केतकी गर्भ ? से दी जत्वी है । वियोगिनी सीता के विरह दुग्ध शरीर का बन 
करते हुए भवभूति ने लिखा है--- 





5 स्लपयति परिवाएड क्ष:म मस्था:शरोर शर्ददेज इब घन; के की गर्भपवम्‌ ।? * 





: कृष्णायण ! की गभिणी की देद पीत कातिसे प्रकाशित हो रहो है। उ््ेद्ा- 
लंकार से उसकी *कांति ? और भी खिल उठी है| ऋविने उसकी पीली 
आमा को चाँदनी रातकी उपल्के समान कहा दे * चाँदनी रातकी उपा? से 
व्यंजना होती है :-- १] गभिशीनएरी प्रकृतावस्था में भी गौर वर्ण है [२] 
गर्भ के कारण उसको गोराई ओर सोरि नस उठी है। “उप:काल जनु श््ि 


सिशिभासी ? पंक्ितते नारीके मर्भरुप का सुन्दर और पूर्ण चित्र खाँच, दिया 


० | चध्य्कोय 
है। प्रसादत तद्धा के सतना की बीनता को ३ गित किया है और यह भी किसी 
अमसे नहा । सतना और शरीर मे पोनता गे उत्तर बालमें आती है। मिश्षजी 
जे इस दर ध्यान दिया है । 

5 बने जम मम दोहद घासा 

पुद्ठ सब अयपव त्तन माला | 

जाएं पत्र जनु लता पिदायी 
शोमित नय्र मनोज पुनि पाया । 
चटते दिदस निशिताद्ि दुरावा 
घट आद चह चन्ठ छियावा [९ 
प्रमाद गौभणा र सत्र अय्यया की पीनता बी ओर नहीं देखते | मिश्जी 

सतना का विशेष उल्सख न ऊर समलल थ्रययत्रों था बशन करते हैं. । गमिशी 
के बणया तिस प्रया हयागीयपणाय ई उसी प्रतगार उसके अवययों का मां: 
मुप्णायन की ग्िणा के चित्र मं पमाद के समान चाचल्य नहीं है, माइकता 
मद्दा दै। सरिने उसरे उभरते हुए पीन सतना को योधने में रस नहीं शनुमन 
किया और मे उसके पीले मख पर एुझुप क्री वासना के -मेंडएने की भूमिका ही 
बौधी है । उसम उसर शरीर का कमिर परिवतन अड्ठित सिया गया है, उसकी 
बाह्य अउस्थाद्रा रे बणन मे अलडझारिता होते हुए भी कह्यना विज्ञास बिलदुल 
नही है, रौदय र्सपूरित होन हुये मी उसम महृत्य वी गमीरता है, पर्रिजता है, 
जिसे देखकर हमारी आस विक्ार-बश यहा-बह्य नह दौडवी, प्रन्युत भद्धा से नत हो 


उसके चरणा म ठदर जाता है। कुष्णायन में ऐसे कई नारी चित्र हैं जो अपने 
सात सौन्दर्य के काएण मोदक है| 





हिन्दी-नाटकों का विकाय जफट 


हिन्दी नायकों का आइुभीव बाबू दरिश्चन्द्रते माना जाता है; * यद्ञपि 
नेबाज कविका शकुन्तल्ा नाटक, वेदान्त विपयक भापा अन्थ «८ समयसार ? 
ताटक, ब्रजब्रासीदास प्रभुति के प्रबोध चन्द्रोदय माव्कके भाषा अनुवाद, 
नाटक नामसे अमिद्वित है # तो भी « इन सबकी रचना काव्य की भांति है 
अथीत्‌ नादक रीत्यानुसार पात्र-प्रवेश इत्य(दि कुछ नहीं है | -- देव कविका 
५ देवमाया प्रपअच नाटक ? भी महाराज-काशियजकी आशा से बना हुआा 
अमावती नाठक! तथा महाराज विश्वनाथसिंह रीवांनरेशका अध्नन्‍्द रघुनस्दन 
साथक यद्यपि -नाठक्-रीतिसे बने हैं किन्द नाव्क्रीय यावत नियमोका प्रतिपलन 
इनमें नहीं है-- (थे) छल्दप्रधान अन्य हैं | विशुद्ध नाठक-रीविसे पात्र प्रवेशादि 
नियमरक्षए द्ववरा भाषाका प्रथम साथक कबिंवर शिरिंधरदास (आबू भोगराल- 
चन्द्रजी ) का है। दूसरा ग्रन्थ वास्तविक लाव्ककार राजा लक्ष्मशसिंद् का 
शक्कुन्तला नाटक है ।” बाबू दरिश्वन्द्रके मतादुसार उनके पच्चीस वर्ष पूर्व से ही 
साथ्क का प्रारम्भ होता है और उनके पिता गोणलचम्द्रजी ही प्रथम नावक 
कार है। 
रींविकालीब नाटक 

रीति काल्‍्ममें कबि ५ देव ? आदि रखित काव्यमंय नाव्कोंकी रचना हुई 
थी पर थे जैसा कि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्ने ऊपर कहा है, नाटक की कोरियें नहीं 
आ सकते | मनोरंजन के लिये रामलीला, रावलीला, और कुछ कथाओं का 
नाटक-रूप सुगलकाल हीमें प्रास्म्भ हो गया था | जनता अपनी घार्मिक भाव: 
मारो के श्रतुरूप इन्हें खेलती देखती रही है । पर इनमें रज्ञमंच तथा नाटकीय 
उपकरणों का श्रमाव रहा है। संस्कुत, बंगला और अंग्रेजी ताठ्कों के 
अध्ययनने ही वास्तव में हिंदी माव्कोफो जस्म दिया है। उपयुक्त * घरेलू 
नाउकों के अतिरिक्त मवाव चोजिदअलीशाह के जपाने में सुत्शी अकनतखा 
के ६ इन्द्र सभा मुहल्दर सभा ? जैसे गीति नहटवोंका भी चलन बढ़ा ! 
प्रारसी बियेटरों का आदुर्भाव 

सन्‌ १८७० के लगभग जब पारती वियेदरों का फ्डुमीव हुआ के जनता 
«४ इन्द्र सभा ? और ५ लीलाओ ? तर दी अपने को सीमित नहीं रत सको | 


धर [ बरिदोण 

इन थियेशरा ने पश्चात शेज्षी क रह्ममचा पी रचना कर जनता मे नषा 
मुकूल पदा शिया पर यद जुवश्ल पटुत मँँहगा पडा । उससे जनता का नेतिक 
भरत लशमाय मी नहा उठ झा | उन्नोसरी शवाब्दोम मुझला के विल।ममय 
जीयनेती छाया से आच्घादित जनता ५ चवनिय्रीं ? लुयना चाहती थो। पारस 
क्सनिया ने उसे उमीझी अभिलपित दस्लु प्रदान की, जिसता परिणाम यह 
हुआ कि ने तय कला पनानेके रजाय मुस्कती ही गइ। ये बसनिया भे४ से 
अड न।थ्सा का कितना भद्दा प्रदर्शन उखती था, इसका वणन स्वय मारतेन्दु 
हश्श्यिक्र ने निम्न शब्दा मे क्या दे। « बाशी में पास्सा साठफ़्वाला गे 
नाच घर में जेए्र शदुताला नाक सेला और उसमे घोरोदत्त मायर राता 
दुष्णन्त सेमदेवालिय, यो तरह कमर पर द्वाथ रूररर मंठक मठफ कर माने 
और “पतला कमर पल सय ! यह माने लगा तो डाक्टर थीया प्रदृति विद्वान 
यह कष्ट कर उठ ब्राये कि अप देखा नह जाता | ये लोग कालिदास के गलेगर 
हुरसी फर रहे है। ? 





भारतेन्दु-काल 


कह्दा नाता है, तमी से या० हस्चिस् ने सस्कृत नाट्य नियमा वो लक्ष्य 
या अपने नासा की सृद्रि को। फिए मो उनसे नाव्ज अपने समय बी लोक-- 
इचि से अ्यूते न रद्द सके । यार्‌ हरिर्चर्द के नादय मी दस योग्य नहीं थे कि 
श्राम जनता उनेया श्रमिनत देसकर अपना मनोग्बन पर सकती) वे शिर 
समाज के ही पिनोद का साधन बने रह । पे 


और हरिच॒न्द्र रे याद औीनिय्सदास, क्शोरीलाल गोस्वामी, आदि के 
साव्क प्रकाश में आये। शरोराधा इृष्णदासके पाद्ाराणा प्रताप! को यूज इलचल 
रही । बह 75 स्थाना पर अमिनीत भी हुआ | परन्तु सबसे परिले। हिन्दी 
नायक जो उनारस बियेदर मे खेलागया बह प० ललिताप्रशाद विपादीं 'जानया 
मद्डल? या। भारतर्ु २ अस्त फे साथ ही हिन्दीजाटय कज्ञा भी उत समय 
अ्रधिक प्रति ने दर सरी | उनके सदयोगिया तथा ग्रस्व लेखयों ने रिसे माटय 
अपर लिसे विनम्र समाज, रातनीतिओऔर घम्र वो समस्याझ्रा पर विचार जिया 
जाता था पर उनसे बे प्रतिमा न थी जा उनके नाठका को उलाजी श्ामसे 
चमता सकती | हिन्दी नाठ्या ऊे कलाहीन होन की चना करते हुए डा+ 
बार्णायने लिया है कि ४ दी बारका का जत्म घार्विर और नैतिक अराजरुता 
के बोच हुश्ा था [७ 


सर्दी बाली के मब्ययाल यूते म० २६६० पीर +६७५ फ पांच भी दिदी 
में शनुदद जढ़के की जे परथरा प्‌ हरेस्नसद् ऊे काल ते प्रास्ण हुई थी, 
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वही जारी रही | लाला सीवाराम ने संस्कृत और अंग्रेजी के कई नाटकों का 
अनुवाद किया | पं० सत्यनाराण कविरत्न ने मवभूति के संस्कृत और पँ० 
.पनारायण पॉड़िय से बंगल्ला नाय्को के अनुवाद किये। श्री रामचंद्र वर्मा ने 

दिजेद्ललाल राय और गिरीशचन्द्र घोष के बंगला नाटकों के अनुवाद किये । 
राय देवीग्रसाद “पूर्ण ने भी “चन्द्रकला मानुकुमार” नामक लम्बा माठक 
लिखा जो असफल रहा | पै० माघत्र श्‌ कल का सहा-मारतः जनता में खूब 
मिय हुआ | इसका कई बार अभिनय किया गया | इसमें पात्र अपनी स्थिति के 
अ्रनुरुष भाषा बोलते हैं । 

दिवेदी युण में पं० माखनल/् चतुबेंदी का 'हणणाजुन युद्ः काफी प्रसिद्ध 
रहा। स्थ० मोहनल/ल झा दावा था कि इस नाठकका दोचा उनका था | 
श्री बद्रीनाथ भद्टका धुर्गवतीः भी कथानक के वेचिज्य और हास्यए्स के 
पुठ के कारण लोकप्रिय हुआ। वाबू जयशह्कुर प्रसाद! के माटकां से ते! हिल्‍्दी, 

' नादूख संसार में अपनी भाषा की सुन्दरता, सास्कृतिक दृफ्कोण और ऐतिहासिक 

कथा-वस्तु-सुग्फन से एक नया ही मार्य खोल दिया। वे अ्रभितग्र की अपेक्ता 
छवणु? या वाचन फे अधिक उपयुक्त हुए। “प्रसाद! के नाटकों की गणना 
शुद्ध साहित्य-वाटकों में की जननी चाहिए, जिनसे साधारण जनता की नहीं, 
परिडतों की साहित्यिक-प्यास बुक सकती है । 

इसी समय पारसी थियेटर्स के नाठकों के रूप रड्ढ में परिवर्तन दृक्षियोचर होने 
लगा। श्री नारायणप्रसाद 'बेतावः ने उनकी भापा के कठिन उदू पन के स्थान 
पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। फ्थानक पौराणिक कथाओं से लिये 
जाने लगे | इसके अतिरिक्त थ्रागादञ् काश्तीरी, तुलसीदत्त 'शैदा?, दरिकृष्ण 
जौहर, राधेश्याम कथावाचक आदि नाटक-्षेत्र में आए । नाटकों में हस्य्स 
का विशेष झ्रायोजन किया गया । परिडत वदरीनाथ भट्ट के ८ कुरुबन दहन? 
में हस्य की अच्छी पुर है । खेद है, हिन्दी में र॑ंग-मंच के योग्य प्रभावशाली 
कलापूर्ण नायकों की सड्टि नहों हो सको। 
वर्तमान युग 

अ्रसादः की शेली पर परिडत उदयशक्वर भद्र ने भो ऐतिहासिक, सामाजिक 
और पीराणिक नाटकों की रचना की है। उनका ध्यस्तरा? नाटक अधिक प्रसिद्ध 
है। उन्होंने 'गीतिः-माथ्क भी लिखे हैं। श्री हरिकृष्ण प्ले मी! को भी नाटक रचना 
में झब्दी सफलता मिली है | प॑० रामचन्द्र शुक्ल ने कई द्षियों से उनके 
नाटकों को पसादः से उत्कृष्ट माना है | इब्सनवाद को हिन्दी में लाने का भेय 
प॑० लक्ष्मीनारावण मिश्र को है | पर मिश्रजो की भाषा में बड़ी झक्षता और 
शिथिल्लता पाई जाती है। उनके पथ पर सेठ गोविन्द दास भो बढ़ रहे हैं। 
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यश, गोविन्दयत्ञम पंत डा० यल्देयप्रसाद मिश्र आदि ने भो नाटऊों की दिशा 
में प्रपत्त क्या | 
ओत के सड्डपमय पीयन में समयाभावकी छाया नाट से पर पड़ी है । इसीसे 
पासाकीः नाइरों की लाकप्रिपता चदतों था रहो है। प्यमादः ये "एक घू ट' के 
यांद सयप्री रामझुमार पर्मो, उदयशइर मद, सेद गोयिन्ददास, भुयनेश्य€ प्रसाद, 
उर्रेस्शनाय 'थ्रश्रा आदि इस नसेउ में प्रगति कर रहे हैं) समाज-समस्याग्री 
का हल उनम प्रस्तुत किया जाता हे। सस्कत में भाण फे दंग के ५ मोनोड्टामा ! 
भोतिवे जा रहे दै। 
पार्सों वियेटर में मुधार होने रो ही था कि देश में सवाक चित्रपं ने 
रगमथा पी उउति को श्रनिश्चित कालके लिये स्थगित कर दिया है) ए९ इमाए 


विश्वास है कि मप्र में सयाक चित्रा के बरापवृद वियेदरों का पुनदद्धार 
होगा । 


समस्याम्ल॒क नाटक ओर 
“सिन्दूर की होली! 46:६8 


४ सिन्दूर की द्वोली ? समस्यामूलक साट्क है । उसकी भूमिका में डाक्टर 
रामप्रस[द त्रिपाठी लिखते दँ---« प्रस्दुत नायक के रचयिता श्री लक्ष्मीमारा- 
यण जी, इच्सन, वर्नाईशा आदि प्रमुख नाटकारों के विचारों और घटनाओं से 
प्रेरित होकर हिन्दी नाट'य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करते की चेश कर 
रहे है| ? झत;: + सिखयूर की होली! की समीक्षा के पूर्व उसकी प्रेरक 
शक्तियों पर दृश्पात कर लेना उचित होगा | 

उन्नोसवीं शताब्दी के ढलते हुए गहर में यूरोप में आधुनिक नाटकों का सूत्र 
पात्र हो चुका था। नार्बे के नाव्ककार देनरिक इब्सन ने साठ्कों को बौदिक 
स्वार्तच्य प्रदान करदिया था। उसके क्षेत्र में अवतीर्ण होने के पूर्व यूरोप में 
नाटक के चार संग्रदाय प्रचलित थे। पहला इंग्लड में शेक्सपियर के पद-चिन्हों 
पर चल्लता था। दूसरा स्पेन में केल्ड्रेरिन ओर बेगा के नेतृत्व में बढ रहा था | 
तीसश फएसीसी पुरातनवाद (शल्य: (0]83४८5०) के रुप में .विद्यमान था 
जिसको मोलियर काल्डिले और रेसिले पल्लवित कर रहे थे। और चौथा लेसिंग 
शिले तथा गेटे के तत्वावधान में प्रगति कर रहा था । जर्मनी उसका केसर 
था। 

इब्सन-ब्रुग के पूर्व उपयुक्त नाट्क-सम्पदायों का ज्षेत्र अपने जन्मस्थानों 
से आगे नहीं थदा | परस्तु इब्सन की स्वना-कला नावें से उदभूत होकर वहीं 
नहीं ही। उससे यूरोप में फैलकर धीरे धीरे सब देशों के साहित्य को आक्रान्त कर 
डालो | इब्सन की कला में ऐसा कौनसा जादू था जो हर राष्ट्र के नाद्य 
साहित्य को अभिभूत कर सका १ 

इंसके प्रचलन का प्रमुख कारण यह है कि इच्सन के प्राडुर्भाव के समय 
यूरोप समाज के जीर्ण शीर्ण अंग फो दाश कर फेक देने के लिये आठुर हो 

रहा था) जीबन की वास्तवियता को पहचानकर व्यक्ति-स्वातंत्य की 
लटद्दर से बह आन्दोलित हो रहा था और इच्सन ने अपने नाटकों में 
व्यूष्षिचितन वया समझ्षि की रूढ़ घारणाओं के संघर्ष में व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता 
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के साक्षण की इसी ममय जय घोषणा की--मनुष्य क व्यक्तित्व वी निवाध 
युरम्सर करना उसका लक्य यन गया ) इस तरह इच्सन ने तत्यालीन सामाजिक 
पुनदद्धार की लोकयृत्ति करा मनोरैशनिद्ध लाम उठाया | साथ ही उसके पूर्ष 
नाटक रेंबीयव/३ परियारियां से इतने तझूडे हुए ये कि उनके अभिनय ओो< 
चाम्तविर जीयन भें गदरी खाई दौस पडठी थी । पहले नाटक या तो पुरातन« 
पाही (0४७७४८४) या रोमाचयादी (रि०णाआधट होते ये या उनकी कथा 
वस्तु रहुघा पुराण बल्पित होती थी। यदि कभो वाम्तय्रिेद्ध समाज से बइ ली 
भी जाती ते। उसम सम्श्नान्त पारियारिक 'चीयन को ही स्प्रीकार जिया जाता। 
उसमें बेचि गपृण परिस्थितियों का समावेश यहत अधिक होता था, आदर्शवाद 
की प्रतिष्ठा पी जाती और ने सर्गिक काब्यमय सादां के साथ अतिरंजित 
खरितचि/ण की प्रधानता होती थी | इब्सन ने प्राचीन नाटकत॑त्र मो परि- 
वदित कर दिया झ्रौर इसतरह माठ्यां में स्रीनआउर्पण उलनन किया। 
इब्सनयाद! मारफा वी निम्न विशपताएं हैं -. 

(१) उनमे धीरेदात्त या घीरललित, उच्च पुल सभूत पाना को ही 
केन्ररिल्दु (वायक नायिका) नहीं बनाया जाता | उनमें समाज के निम्न से 
निम्न स्‍तर के भी व्यक्ति नायकल्व प्राप्त कर सकते हैं। 

(+) नाटक की क्थ।सस्तु बत्तमान समान नीयन की आतुर समस्या को 
लेरुर चलती है इस तरदद जनता और उल्ता में दूरी झा श्रामास नहीं रहता 
उनम एकरसता उसन दवोती दे | समात अपने रूपरे जीवनक्रम वो प्रत्यक्ष देख 
कर दिल उठवा है थ्रोर नाटक में प्रतिप्ादित समत्या के, इल पर सोचने- 
विचारने लगता है | 

(३) उनम नाटय्कार की झोर से रगमचपर पानों के प्रवेश, उनके रूए- 
रंग वर्णन, दृष्य आारि के सकव दिये जाते हैं, तिनसे यवार्थवा की अवीति 
होती है । हे 

(४) भाभा जाव्यम्य नहीं होती, सज्ल सीधी होती है। दैनिक जीयन में 
स्ययह्टन वोल्ली ता आभ्य लिया जाता है। इसप्रडार वह नाटककार की भाषा 
ने रध्कर सर पी परोल्ली बनजाती हे मुदादरों द्वारा व्यगात्मक चुटुकिया पढ़े 
कौशल से लो जाती हैं (एके ६मद्राल हाउस । नायक में पायों वा 
सभाषण ऐसे दग से छोता है कि रप्त अपन को राइगीरो के बीच बस्तुत खड़ा 
पाते हैं।) 

जैम ग्रमी ऊपर कहा गया है, डब्सनयादी मादक बस्तुत यथार्थवादी 
नाइक हैं, नो अपने युग की मनोमायनाओं के अनुरूप विसुसित हुए हैं! ये 
सवासेणदी ज्ादक झपने समय की सामाजिक, धामिक, राजमनिक, मनोवेश- 
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लिक आदि सभी प्रणः 
सूक्मम दर्शन होता है क्योकि बथार्थ खित्रपट उनका प्राण है | 

आधु'नेक विचारों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का जो यथार्थवादी नायक 
जित्ण करते है, उनमें मानसिक ओर भावात्मक संघर्ष करा रूथ भी दीख पड़ता 
है। उनमें कार्य (ब८पं००) बहुन कम, बहुघा बिलकुल सी नहीं होता। 
परन्तु शब्दों और संकेतों से विचारो ओर भावनाओं की अभिव्यक्ति अच्छी 
पायी जाती है | 

सब देशों के इब्सनवादी नाठको के रचनातंत्र (7८०) मंव॒००) में यश्वप्ि 
समानता' रहती है तो भी उनमें कलाकार की संस्कृतिजन्थ विशेषता के कारण 
अपनी छाप अलग पायी जाती है । उद।हरण के लिये गोरी के नाठ्कों में 
उदासीनता, नराश्य, नावें-स्वीडन के पात्रों में कुछ ऋक्‍फ्ीयन आदि देशीय 
अरिंत्र वैशिएय पाया जाता है | 
। इब्सन ने अपने नाठ्को में जीवन का निरपेज्ष वाह्मात्मक चित्र प्रस्तुत 
किया है और व्यक्ति के सपर्प को भी, अपने को सर्वथा प्रथक रखकर ग्रस्तुत 
करने की चेष्ठ की है। एक आगल आलोचक कहता है कि ८ इब्सन ने केबल 
रचना कौशल (]७०४४१०८) के कारण विश्व साहित्य में अपनी घाक जमा 
ली है। नाटकों में उसने गद्यात्मक शेल्ी का प्रभाव का काव्य का रत खाते 
सुखा दिया है. उसके अनुयायी यह भले ही कहें कि नाटक ने बौद्धिक स्वासंच्य 
प्रषप्त कर लिया है | पर उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि नाटक को उसके 
किये बड़ा भारी मूल्य सुकाना पड़ा है और बह्द है काव्य केसोन्दर्य की हत्या | 

इब्सनवादी नाटकों के पुस्स्करताओं में इंग्लेण्ड में शें।, गेल्सबर्दी आदि 
फ्रांस में रास्टेस्ट, बेल्जियम भें मिटरलिक, जर्मनी में देग्गट्म और आयलेंण्ड 
में यीद्स, लेडी ग्रेगरी आदि हैँ | इब्सनवाद के नाटकों में जो यथार्थ का श्राग्रह 
किया जाता है, उसका आधार सिसरो करा यह वाक्य हे---१07808 35 2 
6०५ रण 6, 2 घरं7०६ ०६ टएशञ०चा, 4 ब्लीव्ट्पंदा ० ७०पा० ( मास्क 
जीवन की जजुरकुृृत है, आचार का दरण है, सत्य का ग्रतिय्रिव है| “जोला? 
(2००) का भी मत है कि नाटक के पत्थों को रंगरसंच पर दर्शकों के सामले 
अभिनय करते नहीं, सचमच जोवन-<यापार फरते हुए; दीख पइना चाहिये । 
पर क्या कोई कला जोपन की रूचमुच नानुकृति इं। सकती है ? हम नाटकों के 
पं से प्काल्तः की यथार्थ मापा में संसापण कपने में क्या कमी सफल हो 
सकते है १ हमें वथार्थत का ब्यापक अर्थ हो लेना चाहिये । इयूगो के शब्दों मे 
कला में वस्ख का यवार्थ चिद्र नरीं, बचार्थ होने की श्राति ( व|हाहंणा 
पएण(ी ) होती है। देडेलिन से कहर है, वाहक के रंगमंच पर वस्तु ज्यों को 





इनमें युगका 















ध्द [ इप्टकोण 
त्या नह आठो, पह छाती है उसी रूप में जिम रूप में उसे आमा चाहिये) 
कलाआर वा अपनी उला + अनुस्य बल्‍तुझो दाल लेना चाहिये ।? कालरिवोे 
साटय हे सय॑य भे विभिन मतों का समन्वय वरते हुए बहा है-..0.६ ७8 #ण 
3 (ण०ए७ 7७८ 3७ णराएगाणा ० तधष्याट' (नोट्स सानय जोचन वी छागा 
महा है, उसमी अनुयृति है ।) दूसरे शब्दों में वह जीन के ढांचे में दाली गयी 
पल ई। 
$६ वी शताब्दी मे घुनाटियर ने ताटफ ये सम्बन्ध में एक नियम प्रचलित 
किया लिलके झनुभार नाटर जो व्यक्ति कौ इन्छा-शक्ति का सपर्प मान बतलाया 
गया गा। दस श्र यह है हि जय मनुष्य स्सी बात की शमिलापा परता 
है... वहा करना हे---तो उसकी पृति के लिये बाइरी-भीतरी सप्र्ष सडा हे 
जाता है | नाटक की गति ठमी तक चलती रहती है जय इच्छा को पति ही 
जाती है या प्र उसझ्ली पूर्ति ग्समर उने जाती है। इच्जा-यूर्ति हो जाने पर 
चाठक झुयान्त रूप घारण कर लेता है और भ्र॒पृर्ण रद जाने पर दुपान्त। 
इमारे यहा के श्राचार्यी ने भी इसी तत्व का ५ ठह शये ” से अ्मिदित 
किया है। 
बनौई शें। गे, नो इच्सन के साध्य (चना-दंशवादी पह्े जाते है, एवं रथल 
पर लिखा है; : में नाथ्क के नियमादि नहीं थानता ) मैं तमी हिपवा हूँ, जग 
मुझे प्ररणा होती है। पह कर होती है, कया हांती है, कह नहीं सकता । नाटक 
लिखते समय में अपनी जेर, प्रकाशक री जेब, रमशाला के मैवेजर की जेर 
ओर दर्शरों की जेब का भी ख्याल रफपता हैं)? शा ने व्यगात्मड दंग से 
अपने रचनाते] के ससन्‍्य में यही घ्वतित किया है कि वे ना|ब्क यो लोम$्िं 
ओर छोफदिन जी दृष्मि से दालो से चेश परते हैं। जनता कम समय भे 
आदिक से अधिक मनोएजन प्राप्त कर कुद्ध शिक्षा ग्रहण पर से, पहो उनमे 
नादका या ध्येय रहता है| 
या पारचात्य नाटसाचार्या ने नाथक के तान मुख्य तत्व माने हैं। एक 
वधायस्तु, दूसरा पाते जो कथा वी ब्याय्यासाइत अस्लुत बरने हैं, और तीमए 
संवाद । अरस्त ने शपने ग्रन्थ ९०९७८४ मे भाझ्य रचना के गियमों की चर्चा 
करते समय निम्न बाते फह| है | 
हि ए-ण5 (वा), (इघ्ब्टाटा5 (छत), एफ (राली), गुऋण्णता 
(विचार), फिल्च्णच्ग (अलत्रार), 3१6 फ़ैड छाघआर (मौत) | नायक में ब्राद 
शेयर है। अगस्त कथा, श्रीरपात्रके अति रेड शे ली, विचार, अलंकार तथा छगीत 
भी नाइर २ लिये श्रायश्यक मत्त हैं। ययार्थयादी मादका में ऊथा, पान, विचाए 
कपः औैली (सा) के तय नो स्यीकार हे जले हैं, परन्तु ऋलतार (वाष्य) 





सैमस्यामूलक नाटक और +सिन्दूर की होली? -] द््छ 
तथा संगीत को तत्व अनेसर्गिक माने जाते हैं। कुछ नाथ्क तो ऐसे मी लिखे 
मैंये हैं. उदाहइरणुर्थ मेटरलिक का [,८४ 8०४९९ जिन में 8८प्रत्त (काय) 
बिलकुल नहीं, क्रेवल मनोवैज्ञानिक सेश्र्ं में ही उनका विकास और अन्त 
हुआ है। 

इब्सन के साट्कों की रचना-शल्ली का उम्थुक्त विवेचन करने के 
पश्चात, हम 'सिन्दूर की होली? की समीक्षा करते हैं। 


नाटक का कथानक वर्तमान सामाजिक जोबन से लिया गया है। बह 
अधिक उल्लकन से भरा हुआ नहों है श्र न विस्तृत ही है। उसमें ब्यक्तित 
की समस्याओं को गूं थे का प्रदत्त किया गया है। इसीसे नायक व्यक्तित्व 
प्रधान बन गया है | यह कह देना अ्रप्रसंगिक ने होगा कि समस्व--मूलक 
नास्कों में दो प्रकार की समस्याएँ प्रस्तुत की जाती है। [१] व्यक्तिगत [२] 
समाज-गत॥ 

इसमें प्रधान पात्र मु/रीलाल एक डिप्टी कलेक्टर हे जो धन के लोभ से 
अपने मिन्र की हत्या कर डालता है ) यह रहस्य उसका मुन्शी माहिसअली ही 
जानता है। उसीके सहयोग से हृत्य/काड संभव हो सका था । हत्या की विभी- 
परिका को छिपाने तथा संमवत; उसका आरयश्चित करने के लिये बह उसके 
पु्॑न मनोजशंकर को अपनी कन्या अर्पित कर देना चाहता है और इसी उद्देश्य 
से उसकी शिक्षा पर धन व्यय कर उसे श्राय० सी० एस० बनाना चांहता है। 
ल्ञोभ की तृष्णा के कारण उसकी घुसखोरी बढ जाती है । परिशामत; जमीं- 
दारों के अत्याचार भी ब्रदू जाते हैं। भगवन्ततिंद नाम के एक जवमींदार 
जायजाद की लालच से अपम भतोजे स्जनीकान्त की, जो अर्ल्यंत सुन्दए और 
दोनहार शुवक था, हत्या का पड़यंत्र रचता है और मुएरील,ल् को घूस देकर , 
उसमें सफल्ल भी हो जाता है | मुगरीज्ञाल को कन्य। चन्द्रकला, चित्रकला की 
अनुशागिनी होने के कारण विधवा मनोरस[ को अपने तर में रख लेती है। 
मनोरमा के निःकलेंक सौन्दर्य पर मुरारीलाल की बासना--पूरित आँखे जम 








जाती हैं| इतना दो नहों, पनोजरॉफर मो चम्द्रझला को अपेत्ञा मनोरपा को 
और हो अधिक झाकर्षित होता है | परन्तु मनोस्मा भाजुकता में न बढ़कर झपने 


चेधव्य की, कल्ता द्वारा उपातना करती है। हत्या के पूर्व रजनोकात एक बार 
मुरारीछाल के यहा काया था जिसके तरुण सौन्दर्य पर चन्द्रकला और मनो- 
रमा दोनों रीक उटी थों | मतोरमा क्री सता उतके चित्र में साकार हो 
जाती है | पर चन्द्रकला मोतर ही भोतर शुलूती रहती है। बह मनोरमा को 
बन ये हुए. खिश्र पर अपनी घड़कनों को ग्रतिकल चढ़ाते के लिए आतुर ह। 
जाती है। इसी समय स्जनोकान्व परद्यंम्कारियों को छाठियों के प्रह्मुर 








७० [चझलोण 
घायल द्वासर डोली में डिप्ट कले क्टर के द्वार पर लाया जाता हे--जीयन 
ओर मृत्यु गो बीच सपप के श्रपस्था में चस्द्रकला उसके पास दौड़ चाही 
है। पह म॒स्दुरा का उसरा थार एवं पार झास उठारर देख लेठा है| उसकी 
गद मुद्रा चस्द्रस्ला या प्िद्विप्त सा उना देती दे। डाक्टर उसकी चिबेत्सा 
बरते हैं। मनातश+र मी यह श्रा जाता है ] पर उसड़ी उपस्थिति से भी उसके 
स्थाम्ध्य में उुछ सुधार नहा होता | मनोरमा राग या ठीक निदान जानती है। 
आत परह उम्र भावुक्गायश रननीकान्त के काल्मनिऊ वैयादिय गियोय की पीड़ा 
मे जलने से रोकी है पर चन्द्रगला मानसिऊ सरलय को ही प्रधानता देती है 
और उ'माद जी दशा में ही, श्रम्पताल म पड़े हुए, बेहाश रजनीकात + हाथ 
से अपनी मेंग म मिटर मर लेती है श्रौर इस प्रकार श्रय्ते पूमयोर पिता में 
शेप की तनिक पयाद ने सर स्पतय जोपन-याउन करने के लिये प्रम्तुत हो 
जाती है। ध्रस्पताल में दी रजनोकात को सूत्यु ह॥॥ जाने के बाद चस्द्रकला 
आपने का पिधया मात लेती है थ्रीर तिघिया जोवन व्यतीत खरती है। मनौजशउर 
को झपने पिता की झत्यू का रारण मादि प्यलो से शत हो जता है। उसके द्वदय की 
उलमन मिट चली हे। मुरारीलाल के पापा था उद्याटन इ। जाता ई श्रौर 
बह यद निर्णय नहा +र सकता कि वह क्या करें और फद्दा जाये। कयानक 
की इसी दी घटम एँ हैं जा कम होने पर भा पात्रों पी म.नसिक उल्तकनों वे 
कारण बाह्यास्तर ने होकर अन्ततु सी अ्रविर हो गयो हैं। टूसर शब्दा 
मे, पात्रो वा द्व द्व आइरी ने हो बर भीसरी है| गया है। मनाएमा ये अ्वत्तद दर 
को लेपऊ ने पूुत जाल यना दिया है। एक श्रोर समाज द्वारा आराधि 
वैभय उसके सर पर अद्वहास कर रहा है, दूसरी ओर मुणरीलाल की तृप्णामरी 
और बार थार धूर उठती हैं। सम्मुख से मनोजश+र ऊा माधुर्य उसे तरोगार 
बए डालना चाइता हे और पीछे से उसझी सहेली चद्रकला का विवर्ण मुख 
उसे पित्श यना देता है क्याकि विस रजनीकात के प्रथम दर्शन ने चद्रक्ला 
को मनोजशकर के प्रतत सदा के लिये उदासीनत कर दिया था, वहों दर्शन 
उसकी कला म रह रह फर संदन मर हवा था। चद्धरल। को श्रसयत 
उूनि के प्रति सदय होकर उसने चित्र की सत्रीर प्रतिमा के चए्णापर भौन 
भायनाएं हो अर्ित जा और मनोजशयर के आापर्णश पो भो कला के समान 
ही अशरीरो रुप देने का उससा निश्चय उठे स्यय पदेलों बन, रहा है। 
उसकी यह व्यक्तिगत निश्चय उसके लिये सबथा आदर्श हो सकता है। 
पर पढ़ सामाजिक समस्या का सी हत हो सकेगा, यर समय नहों दोखत। | 
इसीलिये हमने ऊपर उ् है कि नाठक में समाजगत समस्यात्रों फ्रा हल 
नहीं है, व्यक्िगन समम्पाए ही ब्यविन पचिज्य के द्वारा इल को भर है। 
हआरे इस निस्कण का समर्थन लत्क्‍्ला टथा मनोनशकर के विनिप्त आचरण 





* धमस्वीमृत्क नाटक और “हिन्दूर की होली? ] फ्र 





से हो जाता है | मधरीज्ञाल रिश्वत लेता है पर इस जअबन्य कार्य के ऊपर 
दार्शनिकता का आवरण भी चढ़ा देता है। उसका यह दाशनिक तक 
पाठकों के सन में उसके अति होनेवाली कडुता को कम कर देता है। 
मनोजशंकेर, चन्द्रकला, सनोरमा और मुरारीलाल समाज के "' छए० 
८ध०८८४७.. (प्रतिनिधि चरित्र) नहीं कहे जा सकतें। वे विशिष्ट 
चरिब ही हैं 
माहिरअली और मगवन्तसिंद अवश्य प्रतिनिधि चरित्र कहे जा सकते हैं | 
माहिस्अली से यातावरण के झनुरूप सामाजिक अपराध हो गये हैं पर उसके 
हृदय में सच्चे श्रर्थ में मुस्लिम मावना की पवित्रता रह रह कर लइरें मार 
जाती हैं) बह रजनीकांत की हत्या का पड़यंत्र जानकर चौंकता है। दिप्टी 
साहव को सतर्क करता है पर पेट की ज्याला बड़ी निएर है | धर्म उसके झागे 
घुट्ले टेक देता है। लेखफ ने माहिरअली के दिमाग में भी उन्‍्माद भर कर 
मनोविशान के सत्य की प्रतिष्ठा की हैं। उसकी श्राँखो के सामने नेतिक प्राप 
स्वप्न को बिकृत बनकर स्वमावत: नाच उठा है। 
... अमीतक पात्रों की मानिसिक ऋति और विक्वृति के संबंध में ही कहा गया 
है जिससे व्यक्त होता है कि नाठ्क के पात्रों में भावुक़ता अधिक है, चिंतन 
उससे कम है और व्यापार बहुत ही कम है। लेखक ने उन्हें ज़िन्दगी कौ 
सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। वे अपनो प्रवुत्तियों और परिस्थितियों के 
चक्कर भे सकते, थंकते, ठोकर खाते हुए आगे बढ़ते गये हैं। पमनोरमा 
और चंद्रकल्ा नामक दो पाजों को लेकर नाव्ककार ने भारतीय नारी समस्या 
की दो रेखाओं को स्परुट करने को चेग को है। मतोए्स। श्र'ठ वर्ष में हो विवाहित 
होती है और दस वर्ष में विधवा हो जाती है तथा तारुशय में जीवन की 
भीषण समस्याओ्रों का सामना करने को विवश होती है | उसके सामने समाज- 
प्रदत्त वैधव्य है, ऐसे पति के प्रति जिसको उसने कभो तारुण्य की आँख से एक 
बार भी नहीं देखा, जिसके प्रमने कभो उसके मनमें एक बार भी सिहरन ,नहों 
बैदा की। सजग होने पर उसके सामने संसार का वैभव मुगरीलाल के रूप में खड़ा 
हुआ है और हृदय के तारों से अपते जोबन को गूथ देसेबाला मनोजशंका 
* उसके चरणों में लोट जाने को आतुर दीख रहा है | मनोरमा इन दोनों 
आकर्षणों को ठोकर मारकर अपने वधव्य को खुशी खुशी स्वोकार करती है 
नाटककार ने मनोरमा को समाज-प्रदत्त वेषब्य के आगे मत: प्रस्तक कर समाज 
की रूढ़ि पर सुदर भावुकता की कूची फेर दी है और उसे अत्यधिक रंगीन बना 
दिया है, बढ़े कौशल के साथ | इस त्तरद मास्तीय डिंदू-समाज की सांस्कृतिक 
भावना को उदात्त (उछँ7०) रुप दिया गयय है । 


३ [चंकीय 


चम्ठर्ला क रूप में शिनिता माग्तीय नारी थी समस्या है | घह समाज 
हारा प्रदत्त अभिशाप या बरदानों मं विश्वास नहीं करती | वह अपने ही कमों 
के फ्ठ था मधुर पल भोगने मे पिश्यास रपती है | ध्यक्ति-खातंत्र्य वा श्राप्रइ 
उममे दीस पटता है | पिताद्वार आयोजित ओर प्रस्तावित पति में डसयी 
आम्या नह उम्रती | यह प्रथम यार हट पथ में ठहर तानवाले के साप अपने 
मिर्त की श्राजम हॉली सेलनी रहती हे | समाज इस ग्रेत व्यापार से सहमता है 
का चिता है, इसी उसे पी नहीं । 7,०४८ 3६ हिछ( है (चछुराग) 
गरपी परारचात्य फशन श्ना जाता है तो भी भारतीय भस्कार में अपरिचित 
चीज नहीं है | नाटफ़्काए ने झपुनिस समस्या का भी थाधुनिक ढंग से इल न 
सुभगरर मरतीय छीन सम्दृति की विद दी घोषित को है-जहा ली स्पप्न 
मे भी किसी पुरुषका चितन चर आजीयन उसी पी आराधना में अपने मैंग के 
लिए र को मैंआाप्ता मिंगारती रहते है। साठ्ययारमे पश्चिमी शिना, पश्चिमी 
यआदश के हमारी शशान्ति झा वारण माना है। वे इधारे रिसास में याधक 
हैं। ग्रत पिपले कोयरु सी तरह उम/ज के शरीर में उन्हें नप्रदि! होने देने का 
सकेत उठने अपनी कृति में किया है ) 


इस तरह हम देखते हैं फि ,श्नात्य उमम्ग,मूलऊ नादपों में जद्या आदर्श 
के भवि समथा उपक्ष प्रदर्शित वी जता है यद्मा प्रुत नाट्स मे उसी की 
मयोदा को चरम लद्य पर आमीन रन का प्रयास किय। गया है | यथार्थ की 
भूमिपए आदर्श + गगनचु थी प्राखाद वो पद कर भारतीय समस्या-नाटवों के 
एक नये रूप को प्रस्तुत किया गया है जिसमें रोम अधिक है, ययार्थ कम है| 
जीपन नी जे गति जो झपेला जोयन का स्पष्त ही श्रधिक उन्मादपारी है। 
उपरस्पा मु नासयों में मायवरेश का महत्य नहदां माना जाता परतु यदि 
हिदूए की होली से मायावेग्र निकाल दिया जाय वो माटक में कोई समस्या ही 
नहीं रह जाती । लेसक न यहा उद्दा चुमते हुए ब्यग्य अवश्य किये हैं जो 
समस्था-न/हस के टेकनिक के अनुझय हैं, उद्ाहरणार्थ वर्तमान शिक्षा के 
सपध में मुरायील रू का व्यग एक अच्छी आलोचना है, ५ आजकल की शक्षा 
में शब्दों का पिल्गरट सूर सिसलताया जाता है ॥? इसी प्रयार पुरुष कीं 
मना परचुरती ली गयी है--+ हुमा क्ोजिये १रुप श्राँख +े लोलुप होते हैं, 
विशेषत किया के सत्रध में । रत्यु शैयारर मी सुदर सख्री इनके लिये सम्से 
घटा लोभ हो जाती है |९ « शारीरिक व्यमियार से कहीं मयकर है मानमिक 
इयामेचार [४ # चित्रृत्ति का विरोध योग है और यही आनद है।” ५ बला 
वी साधना अपने लाम के विचार से नहा होतो [७ ८ कानून श्रीर कला का 
हाथ नई हो सकता [१ ८ आग के निधू मे हो जानेरर उसकी दाहर शक्ति बढ 





समस्थामूज़क नाटक और पसिल्दूर की दोली! ) छ्र 





जाती है |” ५ शिक्षा और कलाका संबंध कुछ नहीं है--कल्ा का श्राघार तो 
है विश्वात और शिक्षा का संदेह [? ४ जिस वस्तुका अनुभव हुआ दी नहीं 
उसके अभावका दुख क्या ९११ £« विधवा अ्रग्ति है, हलाहल है, कोई भी पुरुष 
उसे छूकर या पीकर जो नहीं सकता !। (मनोर्मा के चरित्र ते इसी कल्मना को 
सत्य विद्ध किया है )। हिंदू विधदा से वढू कर ऋषिता और दर्शन कहीं नहीं 
मिलेगा,” | « विधवा-जीबन तो केवल सेवा और उपकार' का है,--आदि 
बाक्यों में नाय्ककार ने अनुभव को सक्तियाँ भरी हैं । 

नाक की मापा में प्रॉंजलेता नहीं है ! यजषतन् वह ्तीयता से श्राक्रान्त 
है | व्याकरण का शेथिल्य खकता है | परंतु जत्र पात्र भावावेस में होते हैं तब 
ये दोव भी स्वमाविक से जान पढ़ते है। माट्क के संबाद में शधिल्य नहीं है---- 
प्रकृत चोट है। वे ऊथानक को लक्ष्य तक जिना भार के पहुँचाते हैं और पात्रों के 
चरिजों में जोवन भरते हैं | चंद्रकला और मनोरमा के स'बाढो में दजेन्द्रलाल 
.गय और जयशंकर प्रसाद का भाव--प्रवशवामव अआवेग सर लक्षित होता है। 
इच्सन ने यूरोप क नाटकों कोजित काध्यातिरेक थर आदर्श से निजात (मुक्ति) 
दी, उसी की प्राणे-प्रतिव्ा इस तथाकथित इब्सनवादों लाब्क में की गयी है। 
इसे राष्रीय बेशिप्टूय कहें या तेश्र-दोप, इसका विर्णय दम पाठकों पर छोड़ 
ते हैं। रिन्‍्दूर की होली की श्रालोचना यदि एक वक्‍्य में की जाय तो यही कहा 
जा सकता है कि यह जीवन के लिये नहीं है, कज्ला के लिये है; समाज के 
लिये नहीं है, व्यक्ति को लिये है। 





गीवि-काव्य ओर गुप्तजी शः 


यूनानी समीक्षवीं ने झाव्य फे मुख्य निम्न मेंद रिये हैं--- 

(१) 8.४ (बीए काव्य) यह दर्णुनात्मक कान्य है, जिसमे युग की श्रत्मां 
का पूणठ मिस्र श्रोर यए वी संस्कृति का उद्घाटन छोता है दवा जी लौविक 
और अलौकिक परनाश्रं से रजित रहता है | इमारे यहाँ महसाब्य के लक्षणों 
के भ्रनुरूप यूनानियों का एपिक (80) काब्य द्वोता है। 

(२) 8000८ (शोर-वग्िता) इसमें चिंठन-प्रधानता ( [४88८७७॥ ) 
श्र गहरी बरुणा होती है । अग्रेजी में भरे कवि को *एलेजी प्रसिद है | 


(३) [.॥7०---(गीति कविता) में भाषातिरेफ (700०७) का ध्राधान्‍्य 
होता है| ऐसी कपिता प्लायए या किसी अन्य वाद यत्र के साथ गाई जाती 
थी। प्लीरिफ' कब्य अलन्त भावाबेश और अन्त एणा का परिणाम हँता है। 
ट्दी में ध्यीवः या घदः इसी कोदि में आते है । 


इसारे यदा घत्निता के प्रस्थ और मुक्तक--ये दो मुख्य भेद किये गये है 
और फिर प्रबंध के भी दो भेद निर्धारित किये गये हैं [१] मशवाब्य शरीर [र) 
सडकाच्य | मह्नकाज्य ग्रषिताश में यूनानियाँ के 'एपरिव) का पर्याय है| खण्ड» 
पाब्य में जीसन थे' खणई पिशेव का चित्रण होता है ] पर कुछ कव्य ऐसे भी 
दोते दें जो न नो गदकाध्य के अन्दगत आ राज्ते हैं और न खएड ऋष्प के 
ही। इन्हें वेपल धपरसस्थद्ाव्यः से शभिदित क्रिया जाता है। मुक्कक में प्रस्थत्व 
(का) से शुन्पर बोई मो स्वतस्त्र कति (पद, गोति आदि) रूमारि३ हो सकती 
है। घूए और मुलठी के पद, दिदारी रहीम श्रादि के दोड़े, पप्रछाद* का प्यथौय? 
आदि मुक्तक काव्य कटे जा सऊते हैं मुक्तक काव्य गेय या श्रंगेय दोनों हो 
सकता है। यहा कैयल भक्त के गीदि काव्य रूप पर ही विचार विया जा 
रहा है | गीदि काच्य की परिमाषा देने हुए बापू श्याममुन्दर दास ने लिखा है- 
“बीते फ्ाय में कवि अरनी अन्‍्वशब्मा में प्रवेश करता है और बाह्य जगत 
को अरे श्रन्द करण में से जातर उसे अपने मारी से रजित करता है | 
उप रोब्द के साधना के साध साथ स्व॒र (संगीत) वी ख्ाघना मो होती है ॥" 
इंडगन कहता ई-हशुद्ध शीति काव्य से एक हो माय, एक ही उमंग भावबेग के 


भीति काव्य और गुप्तजी ७पू 





साथ संक्षिप्त रुप में व्यंजित होती है--विस्तार उसके प्रभाव को कम -कर 
देता है |” हर्बरीड ध्यूकर्म अनुभूतिमय रचना! को गीति काब्य मानता है और 
ाईसः भाव या मावात्मक विचार के लगमय विस्फोठ को गीति काव्य कहता है । 
आधुनिक हिंदी की प्रसिद्ध गीतिकार श्रीमती महादेवी वर्मा कहती हैं-.- 
अजुख हुख की भावावेशमयी अवस्था का विशेष गिने-चुने शब्दों में स्वर-- 
साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है ।!* 
इन व्याख्याओं से यह स्पष्ट है कि गीति काव्य में निम्न उपकरण 
आवश्यक्‌ हैं (वह स्वतंत्र भी रह सकता है और किसी. प्रवन्व काव्य का अंग भी 
बन सकता है।) 
(१) भावावेश (8क०प००) 
(२) श्रात्मा भिव्यंजना 
(शैगेयता.. | 
(४) पद-लालित्य 
(५) भ्रर्बिर्ति-सम्पूर्ण पद एक भाव विशेष को उद्धघादित करे । 
(६) श्रृंगार, वात्सल्य, कर्ण या शांत रस में से किसी एक की स्थिति | 
कोमल भावना ही गीत-काव्य का मास है । 
गीति काव्य के इतिहास की चर्चा करते समय कई समीक्षक वेदिक मंत्रों 
क्री गीतात्मकता का उल्लेख करते हैं। बायू गुलाबराय ने श्रीमतमगवद्गीता 
को भी गीति काव्य के भीतर परिगणित कर लिय। है पर, जैसा कि बाद में 
उन्होंने स्वीकार किया हे, जयदेव के “गीत गोविद से ही गीति क्राब्य की 
साहित्यिक पस्परा प्रारम्भ होती है---जलित त्बंगलता परिशीलन कोमल मय 
समीरे? और “चंदन चचित नील कलेवर पीत वसन वनमाली” जैसी कोमल 
पद्मावती के प्रवहमान ध्वनि-माधुर्व से किसका मस्तक नहीं डोल उठेगा ? 
उसके बाद विद्यापति के पदों में जयदेय की गीति-माधुरी गहनता से सिसित जान 
पड़ती है-- हे 
&सखि है! कि कह किछुनाहि फूर 
सपन कि परतेख कद्दए: न पारिए 
किए. लियरे किए दूर |» 
कबीर तथा अन्य ५मिरशुनियां) [ मल्लक, रैदास, दावू आदि 3 सेतो 
के कुछ पदों में भी गीति काब्य के तत्व फाये जाते हैं) यूर और अश्क्षप 
के कवियोंके विशेषतः नन्‍्ददास के पदों में लयदेव क्री माद और गीति आधुरी का 
स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। अरछाप के कवियो के अतिरिक्त श्रन्य ऊण्ण काव्य के कबियों 
में भी गीतात्मकत्त पाई जाती है। वाद यह है कि कृष्ण की बाल और यौवन 
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॥ का पिभारात्यक चितन गीते। द्वारा हो संमय था | इन सर में £ मीरा * के 
गांत उदुत प्रसिद्ध हैं। उनके गीता को विश्ह्उल पुरार ने हल दिदी क्षतर से 
व्याप्त इ, प्रभु उसचे गुजराती ओर वेग साहित्य शो भो ऋभिभूव बा 
डाला है। सर, तुलसां, कगर और मीरा सचमुच इसमारे राष्टर-फरवि ईं जिनको 
ध्वाणी सपा को नेर-सान्त मे जभी नह या ५ सूर के ४विम गोरल रेश्न 
भई पु ने! +अतपया हरिदस्सन की प्यासी" स्प्रीर क--ुल्लदिन, गे।बहू मंगल 
चार श्रीर 'कीनी मकोनी दीनी चदरिया! तुलसी क॑ “खाली नेसानी आर 
न नर॒इहीं ! और मौग के थयसो मेरे ननन में नंदलाल» «देशी में हे। प्रेम 
दियाणा मेरो दरद न जाणे कोय”? श्रादि गीतां बी सा्भीमता से कौन अपरि 
चित हे ? रातिकाल में मुक्त ते। लिये गय॑ पर उनमे गोनि तत्थ थी विशेषता 
नहीं पाइ जाती। यथरि कजित्त खवेया दाह ग्रादि छन्‍्द गाये जा सकते हैं पर 
उनमे संगीत टेक बी कमी है। 


आउुनिओ नाल में बायू हरिश्बद्र ये ऊतिस्य साया तथा रुझ पद्मा में 
मधुर गीतास्मकता मिलती ई | उनके ५ सम्धि) ये नेता बहुत घुरे, ” जैसे गोग 
मे सुर १ की पद मिठास है । हरिशिचंद्र-जइल ये कतरि बदरीमाणयण 
४ प्रेमपन * ने भी अनेक गीता की रचना को है | £ गुजरिया क्‍यों ईसि हँसि 
ठरमावत ?, " बलों इन नैननि में नेंदनस्द ? आदि गोद '्यमघत्र सर्दसुवः में 
सफ़लित ई। ईरगिश्चद्र कालीन करियो के पश्चात ५० शीधर पाठ ने भी 
मारत भक्ति श्रादि व्रिषया पर गीत लिखे हैं। पाटक जो हिंदी मे रोमाचवाद 
(०घ०एशल्य) पे प्रपुष प्रयतेत हैं। उन्द ने रीतिक्ालीन अति शगार 
मेयना को त्याग कर प्रकृति के शुद्ध तथा नयीन रूप मं दो दर्शन नह्ठा क्यि 
है, प्रत्युत तक्नालीन कप्रित्त सत्रेया आदि रूद छदो जे प्रति भी पिद्रोह् क्रिया 
है। फिर हम आगरा के कपिरत्न सत्यनारायण को घर को पद- पद्धति पर सरस 
गीत लिखते हुए पाते हैं। सयनारायण +तजकाक्लि? कडलाते थे (५ बमारसी 
दास चतुप्दी ने उनकी जीवनी मे उनेरे भाउुऊ छदय या चित्राकन 
किया है। ) उनेसे असामयिक अयसान से दिंदी के गीतिकान्य कौ यद्ी क्ति 
हुए है । उाके ५ भयो क्यो अनचाइत को संग? और 

£ साध! अय न अधिक तरहदये। 

'झमी स्व सदा सो आये, बहो दया दस्सदयः 

आदि गीतो म रिततनी करुणा है] क्लकता के ध्ाघरः शुक्ल भी 
राश्यंथ गात लिखते रह है) 

इस पार दिवेदी युग तक यथ्रपि छुट्पुट गोत अरशय प्रक्राश ये आते 
रह पर उनमे चासा के चेग छुपप्राद युग ये हो दिखाई दिद्ा। भॉपलोी 
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जयशंकर व्यलाद! महादेत्री वर्मा, पनिरल्म/, 'पेसर, रामकुमार, 
प्च्चन! आदि मे गीतो की विशेष रुप से रचना क्री है। छायावादी कबेयों 
के गीतों में दो भेद स्पप्ठ दिखलाई देते एं-- 
(१) सर, तुलसी आदि भक्त कवियों की परम्परा पर पद-शेली के गीत-..- 
(२) आधुनिक शैली के भीत जिनमे अंग्रेजी और कथित उद' छत्दों तक 
का समावेश पाया जाता है। पनिगल्ाः ने छंदो के कई प्रयोग किय हैं) * 
भावों में केवल मक्त ह नहीं, (भव्यकालीन मक्ति-मजना कहा है!) जोकिक 
प्रम, देश-प्रेम (क्राति) और प्रकृति प्रेम का विशेष उल्लेख पाया जाता है। 
परन्तु श्रधिकाश गीती में लोकिक मिलन और बिरह को व्यञ्ञना दही पाई जाती है। 
दस निबंध में बाबू मेधिलीशर्श शुप्त के गीतों को चर्चा की जा रही 
हैं| उनके गीत नरै-पुरानी दोनो पद्धतिया पर लिखित है। ध्साकरेतः और 
ध्यशोधरार के गीत अधिक मच्ुर हैं; 'कुणाल गीत? में भाव-पत्ष की अपेक्षा 
बुद्चियन्य प्रग्ल है। साकेत में «८दोना और प्रेम पछाता, है, सखि पतंग भी 
- जलता है, दीपक मी जलता है ।? और यशोघरा में 'सख्रि! वे मुझ से कह कर 
जत्ते” गीत अ्रधिक प्रसिद्ध हैं। गुप्त जी के गीतो से बेंदसा की गहरी शज॒बूति 
और कोमल शब्द-बोजना पाई जाती है तथा छायाबाद शरुग की विभिन्‍न 
प्रवृत्तियो के दर्शन भो उनमे द्ीते ह। परोक्ष रुत्ता के म्रति अभिलापा ओर जिमासा, 
हृश्य जगत में मानव और मानवेतर पदार्थों के प्रति रागात्मक सम्बन्ध, 
देशानुशग, स्वच्छंद छन्दता ओर लाक्षणिक अभिव्यक्ति छतावाद-युग की 
प्रदृत्तियों कही जाती हैं। उदाहरण के लिए उनकी कतिपय गीत-पंक्षिया 
उद्धभुत की जाती है-- 
(१) परोक्ष सत्ता के मति अमिलापा-जिज्ञत्ता --- 
«५ सुखे ! मेरे बन्चन मत खोल, 
आप वंध्य हूँ; आप खुलू' मै-- 
तू न बीच मे बोल | ? 
और 
“ददन का इँसना ही तो गात,! है 
मा या कर रोती हे सेरी हत्त वी की तान । 


(२) मावव-व्यापार के अति साग-- 


+ मुझे फूल मत सारा 
में झवला बाला वियोगिनी कुछ ते! दया विचारो | * 
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मोड का विमागत्मऊ वितस गीतों द्वारा ही समर था | इस सत्र मे * मीरा? के 
गोत यहुत प्रसिद हैं। उसे गोती को रिस्दाजुल पुरार ने रेल हिंदी च३ में 
व्याप्त ह, प्रत्युग उसने गुजरती और यगला साहित्य को भो अभिभूव कए 

डाला ह। सु, सुलमो, फताए और मीस सचदुच इतारे राष्टर-सरि ई शिनकी 
ध्वाणी' भाषा का कैबसाम में कमी गद्ष उघा। सर ये “विन गायाल प्रश्न 
भई यु +। £असिया हरिदेस्सन की प्यासो७ कपार के-दुलदिन, ग।पहु मंगल 
बचाए और “्कोनी भोनी प्ोनी चंदरिया! शुलगी ते "श्बली नर्तोनी व्यय 

ने मतदती” और गीस ऊ धया मेरे तनने में मदलाल” मंदेरी मतों प्रेम 
दियाणा, मेरो दरद ने ाश कौय” श्रादि गीतों थी सार्यभीमता से कौन श्रपरि 

चत है ? रातिसाल म॑ मुक्त तो लिखे गये पए उनमे गीति तत्व की विशेषता 
नहीं बाइ जाती। ययारि क पित्त सरेया दाह थ्रादि हन्द गाये जा सकते हैं. पर 
उनमें सगीत टेक की कमी है । 


आुनिस काल भ थाय्‌ इरिश्वद्ध फे फतियद माठ्का तथा रपट पिया में 
मधुर गीतामक्ता मिलती है। उनसे ६ सतत । ये सना बटुत बुरे, ” जैसे गोश 
म्यु३+ वो पद निछात है । इरस्श्चित्र-मइल वे कि बइरीनाणप्छ 
४ प्रेमधन ? ने भी अनेक गीता की रचना की है | * गुजरिया क्यों ईसि ईँसि 
तरसावत ?, ५ धो इन सेन में नेंदनुल्द ” आदि गौत 'प्रमघत सर्वत्व' में 
संकलित हैं। दरिश्चंद्र जलौन करियों के पश्चात १५० श्रीधर पाठक ने भी 
माग्त भक्ति आ्रदि तिषया पर गीत लिरो हैं। पाठुझ जो हिंदी में रामाचवाद 
(२०फथ्गाटाध्ण) में अतुप् अयतक हैं। उन ने रीतिसालोन अति शैं,गार 
भायना वा त्याग कर प्रजत के शुद्ध वया नदरीन रूप में हो दर्शन नद् किये 
है, फ्रयुत त्लालीन कपित्त - सवेया आदि रूद छदों के प्रति मी विद्वाह गियां 
है। फिर इम भ्रागरा रे कमिरत्न रुत्यनारायण को सूर की पद पद्धति पर सरस 
गीत लिसते हुए पाते हैं । सन्यनारायछ “त्रत्रोक्लि! ब*लातें थे (पं उनारती 
दास खतुपदी से उनका जीमनी में उनके भाउंडझ इंदय का चित्रा 
किया दई |) उनसे अ्रसामयिक अयसान से रिंदी छे गीतिक्-्य शो बडी क्षति 
हुई है| उसके «६ भत्ते क्या अनचाइत को सम! और 
+ माधघर। श्रयन अधिक तससइये | 
“कमी रत सदा सा आय, बदी दया दरसइयः न 
आदि गीला ले फितनी ऊषणा है ॥ कछफता के प्माथया शुक्ल भी 
राष्ट्र्य.य गीते लिसते रदे है | 
_ ईस अपार दिवेदा शुग तक ययति छुट पुर गीत अवश्य प्रत्रश में बाते 
रहे पर इनमें घाश फा चेग बूययाद युग म है दिखाई दिया। धपिली 
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शप्ण गुष्व, जयशंकर धसाद! महादेवरी वर्मा, पनिरालए, पंसग, रामकुमार, 
धच्चनः आदि ते गीतों की विशेष रूप से रचना की है। छायावादी कबेय॑ 

के गीतों में दो भेद स्पष्ट दिखलाई देते हैं--.. ही 
(१) सर, तुलसी आदि भक्त कवियों की परसरा पर पद-शेली के गीत--- 


(५) आधुनिक शैली के भीत जिनसे श्रेमेजी और कथित उर्दू छल्दी तक 

का समावेश पाया जाता है। 'निराल! ने छंदों के कई प्रयोग किये है। 
भावे। में केवल भक्ति हैं। नद्दी, (मध्यकालीम भक्ति-म.वना कहाँ है!) लोकिक 
प्रम, देश-प्रेम (क्रांति) और पहकृति प्रेम का विशेष उल्लेख पाया जाता है। 
परन्तु अधिकांश गीत में लोफिक मिलन ओर विरह की व्यञ्ञव। हो पाई जाती है। 
इस निबंध में बाबू मेथिलोशसश गुप्त के गीतो को चर्चा की जा रही 
है| उमके गीत नई-पुयामी दोनो पद्धतियों पर लिखित हैं। प्लाक्रेतः! और 
“यशोधरा? के गीत अधिक मथुर है; ले गीतः में भाव-पक्ष की अपेक्षा 
अद्ियत्त प्रर्त है) सफेद में ८दोना ओर प्रेम पता है, सस्रि पतंग भी 
. जलता है, दीपक भी जलता है |? और यशोघरा में प्सस्ति! वे मुझ से कह कर 
जाते? गीत झधिक प्रसिद्ध हैं; झुप्त जी के गीतों में वेदना की गददरी अपुभूति 
और कोमल शब्द-मोजना पाई जाती है तथा छावबाद शुगर की विभिन्‍स 

प्रबृच्तियों के दर्शन मो उनमें होते है। परोक्ष सर्ता के 


















के प्रति अभिलापा और बितासा, 
दृश्य जगत में मानत्र और भानवेतर पदोर्थों के प्रति रागात्मक सम्बन्ध, 
देशानुरण, स्वच्छंद छ॑न्दता और लाक्णिक अभिव्यक्ति छ.बाबाद-बुग की 
प्रवृत्तियां कही जातीं हैँ। उदहरण के लिए “उनकी वातिषय गीतर्भक्तिया 
उद्धृत की जाती हैं-- 

(१) परोक्ष सत्ता के श्रति अभिलापा-जिज्ञासता --- 
* £ सख्रे | मेरे बच्चन मद खोल, 
आप ब॑ध्य हूं, ऋष खुल मैं-- 

तू न बीच में बोल ! * 

ति और 
आदन का देसना ही तो गान)? हि 
शा गा कर रोती है मेरी हतन्री की तान। 


(२): मा्ंब-व्यापार के अ्रति रास-: 


5 पुके फूल मत मारा 
में बला बाल। 








ओगिनी कुंछ तो दया बिचारो १+ 





अं [ दृश्छिण 
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(३) देश-ओम-- 
कवि क स्वदेश संगीत म देशानुएण की अनेझ रचनायें सप्रदीत है। 
८ ऐसी दशा फरो दे देव! मारत में पिर उपा श्ावे ? 
चर 
विश्व ठुर्ारा भारत हैं मैं 
हूँ या था चिन्दारत हूँ में ॥ 
(४) स्वच्छन्द छत्देता-- 
४ यह हँसी कहाँ ; 
तुम कौन कहाँ १ 
यह वचफता कैसी कठोर ! 
चोर | चोर । 


गृप्तजी के ऊई गौता में जा मा्रों की गहनता पाई जाती है चहाँ कुछ 
गीता में पद लालित्य शिथिल मी पड़ जाता है। यशोघरा में * चला गयारे 
चला गया, छल। गयारे छला गया ? ऐसा ही मीत है और 'कुणाल गीत! मे 
भो ४ सर * से ५ ऊँद ? बाँधने में गीत खडापडा उठा है। 
धछायावाद-बुग के गोति-कवियों के * प्रखाद ? पंत श्रोर मददेवी में पद 
साएकतए िशेष पाण जात है । 
प्रमाद का * बोती विभावरी जागरी १, 
५ उस दिन जय जीवन के पथ पर *, 
«५ बाली आँजा का अ्रघवर--. 
जय होजाता है घार पार » 
मद्दादेवी का ४ प्रिय चिरतन है सजनि | 
क्षण क्षण नवीय सुहागिनी में » 
पंत का « लोगी मोल, लोगी मोल 
दगल तुद्दिन बन का उपहार 8 


“निराला? का “जागो फिर एक बार” आदि गीता की मावोचित पद योजनों 
पाठक को शीघ्र प्रमाजित कर लेती है | गुप्तजो के चुछ गीत आपश्याता से 
अधिक हम्वे मी होगये है | गीत॑ की श्रति+ावता जैसा कि हडसन यो भत है 
गीतिशाव्य के ५ रख $ वो कम कहने में सहायक होती है| इतना सत्र होने पर 
भी ग॒ध्तणों के गीती की यह विरोधदा हे कि उनमें बस्ती झाखुकता नहीं पाई 
जाती--ये डीडय को लिसी झूणीर स्विलि या शा्निक्ता को परतियनित करते 


गीति काव्य और गुप्तजो जे] 





| “दोनों ओर प्रेम पलता है, सखि पतंग भी जलता है दीपक मी जलता है ? 
जैसी मार्मिक प्रेम व्यंज्जना हिन्दी के बहुत कम गीतों में मिलती है। पतंगे का प्रेत 
में जलना तो सभी ने देखा है पर दीपक का “स्वेह” में जलना गुप्तजी ही अनुभव 
कर सके | यह सच है उनके अधिकांश गीतों में मावपक्ष की अपेक्षा बुडिफ्स 
प्रधान दे और यह गुण प्रबन्ध कविता के अधिक अनुरूप है और गशुप्तजी को 
प्रबन्ध कवि हो विशेष जाएत है। पर गुप्तज़ो में समय के अठुरा अउे को 
ढाल लेने की अदभुत क्षभता भी है | यहो कारण है, छायावाद-युग की गोति-घारा 
में आपने मो अरता अउजले प्शत को है | 


“गीतिका? का कवि जगह 


कलस्तिया ध्मतयाला? के सालमो में अस्तव्यमा रेसाओ वे पीच सग्रीन मारो 
का भगने बाले व्यक्ति वी तलाश मद्रोग् दिन्दी समार में होतो रही, प्यह पनिराला? 
परौन है! स्था लिखता, है? ने जाने क्या व्यर्थ प्रलाय करता है,” धदमा 
फर, फेशय! आद पे खाथ उठने वाले कहते ९ दतनी मुन्दर साव-ब्य घना इसमे 
है --भऔीसया सदो फे प्रसाश यो अयनो शआत्खा में उतारने पढे बहते। 
पीते हुए कल प्रौर चलते वाले आवक यहसय्प स्पाभादिक था --श्रनिवार्य 
भी था ! प्न न! ऊहने 'निराक्षा? के सर पर हिन्दी में निलापन नो सृजित बरने 
का सेदरा पेंच ही गया। वे प्रमाद), “नियाला? खीर धन! ब्रयी-मगि-मालिका 
के बीच के कणिः बन दर गये। धनेसता? पर अस्पष्य्या का दोप लगाया 
गया, दिन्दी के साधारण पाठक द्वारा नह्दा, ऐसो द।श जिनमी लेखनी वी 
आगाज मे धोंस घी, ताक़त थी | पर जैसा कि ध्यमाद? जी लिखते है, उनके 
आलमन के प्रतोक, उन्ही के लिए अस्पष्ट होगे, निन्‍्दाने यदट नहीं समझा दे रि 
रदस्यमयी अनुमति, युग के अतुसार अपने विभित आधार चुना करती है। ! 
पहचाने हुए * थ्रालम्बन प्रतीफ़ ? से आगे सोचने पा नवीन घारा-पिरोधियों 
को : अम्यास ? ही नहा है | उनकी काब्यर्खौटी पर जग चढ गया है, वे उस 
पर नयरीन शतानदी का “रग ? महा चटामा चाहते १ यही बजद दै वि 
उनके द्वारा की गई नए काय की आलोचनायें तष्य-दीन द्ोती हैं।वे काब्यका 
आवरण दी देखना चाहते हैं, उसके प्राण के साथ तन्मय नहीं होना 
चादते। यद्री बचह हे कि वे कवि जे निकट मद्दी आ पाते | 
.. दिंदी में गीतिं साहित्य यया नहा है। क्यीर, सर, तुलसी, भीरा आदि के 
गांतों से जन-माधारण के सएठा में माय प्रगादित किया है | इनमें से कबीर, 
तुलसी श्र मीरा फे गीतो ने हिन्दी-अहिन्दी दोनों मापा-भाषिया के दृदय को 
स्व क्या हे---महाधए णुत॒रात आदि प्रातों में इनके £ गीत ? से दी 'हिन्दीः 
वा प्रचार क्या है और यदि हम यद मो कहें कि इन्‍्हा को वजह से हिन्दी 
को गएभाषा बनने म सदायता मिली है, तो हम ८ मौमा? को लाने के दोपी 
नहों समके जायेंगे | थ्रीयुन *निशला ? की इन पतितयों में तथ्य है---४ कबीर 
नि्ुणि अहम फी उपासना मे आधुनिक से आउनिऊे के मनोनुकूल होते हुए मा 


पीतिका? का कवि प्र 





भाषासाहित्य-संसक्ति में जेसे अभाजित हैं, वैसे ही' दूर, ठलसी आदि भाषा” 
संस्कार रखते हुए भी कृष्ण और रास की सजीव उपासना के कारण आधु- 
निकों की रुचि के अनुकूल नहीं रहे | » आगे इसे परिमाजित करते हुए. कहा 
गया है, * यह सत्य है कि राम और कृष्ण का अद्मख्य अब अनेक आधुनिक 
समझते हैं और इन अबतारी पुरुषों और इन पर लिखी गई पदावली से उन्हें 
हार्दिक प्रेम है, परे फिर भी इनकी लीलाओं के पुनः पुनः मनन, कीर्तन और 
उनमें ख से उन्हें तृप्ति नहीं होती, फिर खड़ी बोली केवल बोली में ही नहीं खड़ी 
हुई, कुछ भाव भी उससे त्रजमापा संस्कृति से भिन्न, अपने कहकर खड़े किये हैं 
यद्यपि थे वहिर्विश्य की माबना से संड्लिश हैं । ? 


पुरानी परिषाटी (00 ०78७४) का परिवर्तन आवश्यक है। नबीनता' 
की ओर आक्षए्ट होना मनुष्य मात्र की प्रव॒त्ति है। जो साहित्य उसकी इस प्रवुत्ति 
को प्यासी रखता है, बह लोकप्रिय क्रेसे रद सकता है १ 
शगीतिका”श में निराला? के १०१ गीत संकलित फिये गए, हैँ। 
धीतों), की रचना में कवि 'संगीत शास्त! के ऑन से नहीं भागे। 
प्राचीन भीत़ों में सगीत्‌ पर अधिक, काव्य पर बिलकुल कम ध्यान दिया जाता 
रहा है| सायक, गीहों में शब्दों को जोड़-तोड़ कर पद को अपने « शास्त्र ! में 
जमा लेते हैं पर मिराला से अपनी शब्दाचली को काव्य के स्वर से भी मुखरित 
करने फी कोशिश की है | दृस्व-दीर्घ की घट-बढ़ के कारण पूर्ववर्ती ग्रवैये 
शब्दकारों पर जो लाँछन लगता है, उससे मी उन्होंने बचने का प्रयत्न क्रिया है | 
कई गीत सजीव हें, उनमें शब्दों ने ही एक सुन्दर खित्र खींच दिया है । 
सोचती अ्रूपलक आ्राप खड़ी, कल्पना के कानन की रानी! “कत्र से वह देख 
रही, प्रिय! आदि इसी कोटि की स्वनाएं हैं | प्रेम से मीगे हुए, दृदय की झात्म 
विस्प्रत्ति कितनी मधुर है ;--- 
प्यार करती हूँ अलि 
इसलिये म॒क्े भी करते हैं वे प्यार । 
बह गई हूँ श्रजान की ओर, 
ठमी यह बह जाता संसार | 
- 5 आप बही या बहा दिया था, 
पु जिंची स्वयं या खींच लिया था 
हु नहीं ग्राद कुछ कि क्या किया था 
हुई जीत या हार । 


हर [ पोदकाश- 


“खुले मयन जब; रद्दी सदा तिए ३ 
स्मेइ-वर॒गों पर उठ उठ गिर 
मुखद पालने पर में फिर फिर 

ऊसती थी श्र गारं।ए 





इन पक्तिय। में शब्द और भाय का सारल्य सराहनीय है। प६ यह सारएय 
गीतिका क प्रत्येक गीत में प्र.ष्य नहीं हे । यदी वजह है कि ये घर पर'वी स्चीदी 
नहा हो सके । माता में उच्च अभिव्यजन। के होते हुए. भी पेट कढिन शब्द 
परिधान वी पते से जन साधारण तकनहीं पहुँच सकते | 


और हम 'निराल/ को जन-साधारण का कवि मानते भी नहीं। वे ठो 
परिष्दृत और परश्यिक्व मस्तिष्क के दृदय-तन्तुओं फो छूने के लिए/दी श्रदतरित 
हुए है। साहित्य पी ऊँची भूमिका पर बेकर'जो इन पंक्षियों,को गायेंगा। उसी' 
का मख़क भावधेग से क्ूम सकेगा |, 'गीतिका? हिन्दी पय-साहित्य, की एक 
निधि है, जे। दिन्दी वी ऊची से उचो_ परीकाओ में श्रध्ययनवेः लिए. एकी 
जा सकती है। इस दृष्टि से ध्यातिका? के एकाघ'गीत को हम इस संपद में-रदने 
देने के पक में गद्य हे। ८४ पट के ने० “४१९ के गीत में 


का: 

« प्रियरर कठिन उरोजयर्त कस कंसक भसक गई चोली, 
एक उसने रह गई मन्द हँस' अघर दशन अन-बोली।* 
कलीसी कटे की तोली | 


ययप्रि पूरा गीत बहुत मधुर हे- पर इन पंक्तियां को वजह से बह संग्रह में 
एफ ऐसे तत्व यो प्रश्रय दे रहा है विसया सप्रह भर भें: अभाव 'है। 
जिन दोपा के लिए इम्र प्रत्वीन करियो को झोसते अए रहे हूँ, -पे इमारे 
आधुनिक श्रेझ़ स्विया की सुन्दर रचनाओं में उच्छूयसित है, यह दम 
टी+ नही सममतें। धीतिका? के अध्ययन बरने चालों के लिए पुस्तक के 
अन्त में 'सरलाथ' दे दिया गया है पर पद पर्याप्त नहीं है। न 


प० नन्‍्ददुलारे घाजपेयी ने णीतिका! के गीतों मे रहस्यवाद की -बारा 
देखी हे। वे लिखते हें “उनके अधिकांश पदों में मानरीय जीयन के चित्र हं.. 
सद्दी पर थे लग के सप इस रदस्‍्यानुभूति से अनुरक्षित हई ॥+पर गीतिषा में 
रहस्‍्ययाद का वही रूप नहीं है जिसमें आत्मा की परमात्मा के प्रति जिग़सा या 
अष्लएए व्यक्त होनी हे, उसे देश-प्रक, नारीषण्पयचच,- प्र्तिल्‍दर्शप आदि, 
का भी समावेश दे | 


शीतिका! का का - छ३्‌ 





यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि 'गीतिकाः से ही ऋषि का संगीत सोत 
नहीं करा है, इसके पहले “परिमल” में भी हिन्दी संसार उसके गीतों का 
आस्वाद कर चुका था ।.इधर प्रगतिवादी युगमें विनोद भरे गीतो के बाद अब 
धुन; निराला छोटे छोटे भावपूर्ण गीत लिख रदे हैं जो पद-लालित्य और माधुय॑ 
में सनकी कीर्ति के अनुरूप -हैं । पे 


एक गधगीत काति की भूमिका. : /९: 


[ सी दिमेशनन्दिनी ने दिन्‍्दी गव-गीत के चेत में अपना विशेष स्थान 
बना लिया है | श्रीमती महादेवी वर्मा के समान उनके गय-गीतों का एक ही 
स्वर है-- विशशा पूर्ण वेदना जिससे चोरन को अवृत्त उच्छयसित होती रहती 
है। अप तर उनके +ई गय-गीत-सम्रह प्रसाशित हे चुरे हैं. जिनमे शरन/, 
मीक्तिस्माल, दुपहरिया के फूल, 'वशोरवः मुख्य हैं। यौयन और प्र से ऊे मातल 
माता क अनुरूप भाषा भी उदू मिश्रित है) निम्न पक्तियाँ ५ बशीरष » नामक 
मद्य-कध्य-सम्रद की भूमिका का अंश है। थूमिया यदप्रि गय-दाव्य के दंगे 
पर प्रारम्भ होती है तो मी उसमे श्ालोब्य गध-काव्य श्रोर क्वित्रियों वी 
मनोभूति पर प्रशेश डालने की चेश की गई है|] 

पुरवद पदने पर यह नारी-जीरन चित्र मेरी श्रसों के सामने रूल जाता है- 
उसने शशव में दी स्पह्स्सा के श्रमी-जल से स्तान झिया, द्रमानिशीय के 
आझ्षने से आँखा को श्राजा, यन-ठायन के पुष्यम८ण से अपने श्रद्धा सजगे, 
सह से प्रो का दोप सेजोया, घडकनों से प्रतीक्षा के पल गिने, और कान। में 
परिचित पद चाप सुनने थी आ्रतुरता भरी । जोवन के कई क्षण स्छूतियों का 
भार लेरर श्राये और श्राँंपुथों का उपहार देकर चले गये, आराश में श्रनगि- 
सती रस चमक श्रीर रिस्कृति के समन घुघले हो गये पर नयनों थी शा्सों 
पर यह पदश्पः नहीं कूल! जो उसे श्रात्म विभोर बना देता-श्रपने में श्रात्मताव 
कर लेता] 

चह हए सोन्दय में 'ठसऊी! मादफ़ठा देखतो है, “ठसरे? निक्रद्ध पर्गों में 
कसन मे कर अभिमार करती है पर प्डसरे? निक्व्वम पहुँचते हो बढ चौंक 
उठता ह--अरे यद बह तो नही है जिसके लिये मेरी व्यथा मुमउुराठी हैं, 
आत्मा लगानी है | उमस्ता प्रयावर्तन दाता है, बह याहर उस्चो में ने खो 
अपने में शी गा जाती हे । 

ऊुद्ध समय याद जैसे उसकी 'मुर्दः ज।एत होती है। थह सोचने लगती 

है। उसे आयी? ने स्थथ उसके द्वार तक कमी थाने की उदारता की थी) 
उस समप्र रात थी और सरोवर के वक्त पर चाँद चमचमा रहा था । यह स्न। ५ 
ब्र शिला-सएट पर खठी यानन्‍्द मुसा रही थी और अपना आरतनिवेदन “डए 


शुक्र यद्यमीत कृति की भूमिका ]- घ्ो 





तक पहुँचाने के लिये “हंस? से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय मशुपक्क का 
पावन पात्र लिये 'वे! आये पर उनके चरणों की रहस्यमयी ध्वनि नहीं सुन पड़ी | 
अतः स्वागत की रस्म पूरी नहीं कर सकी । उन्होंने समझा उनकी उपेक्षा हुई। 
वे खीक कर चल दिये। तब से वह 'वस्लः के सुबह की अपलक प्रतीक्षा कर 
रहीहै।ए न्‍ 

फूलों की झज्ञलि भर कर फिर से वह * उनका ? आह्वान कर रहो है। 
उसके पस्वाभतः का साज कवियित्री के शब्दों में सुनिये-- 

#सख्तियों ने मिलकर शयनागार सजाया; रत्नजंदित पर्यद्ठ पर मोतियों की 
मालर लगायी; श्र्धविकसित वेले की केलियों की च्रॉदमी तानी और राकापति 
की रश्मियों ते बातायम का अ्रवगुस्ठन खोंचा | श्रृज्ञार-गढ़ नायिका से मेरे 
कुमुम-कोमल झुन्तली को सुबासित जल से घोकर मेरा श्रृज्ञा' किया और माँ 
भेरी स्वर्ण का-दीप-थाल मुझे थमाकर ओमल दो गई। में, मिलम की अमिलापा 
लिये, दीपक को दवाथ की ओठ कर, रोमाश्वित झड्डो से हम्हारे स्वागत के लिये 
कब से खड़ी हूँ | न जाते कब ठुम आकर सुद्दाग की डिविया से सिल्यूर निकाल 
मेरी माँग भरोगे और में तुम्दरी आरती उवार छुम में लीन हो जाऊँगी |? 

उसका यह पिंगार रोज कुम्हला जाता है| वह अपनी सखी से कहती है- 

. “देख तो यह बकुल का हार यो दी सूख रह है; गुलाब का इत्र और सृग-- 
मदमिश्रित घन्दन मेरे सते.शयन-कक्ष में व्यर्थ ही अपनी सुरभि फैला रहे है। 
भेर मन अनममा दो रहा है; मेरे अद्भ-मत्यज्ञ फड़क रहे हैं, और में छत पर 
बैठी काग के उड़ने का -आसए देख रही हैँ |? 

उसकी ईर्ष्या उसके भाग्य पर जल उठती है---“सुभगे, ठुफ्के पत्त में प्रिय 
मिल्लें पर मुझे तो साधना करते युग-युग बीत गये सी भी मेरे घनश्यास न मिले! 

ध्वशीरबः के उपयुक्त उच्छवासों में जिस 'पध)? का यह रूप:चित्जित हुआ 
है उसमें हम विरहाकुल प्रतीक्षा के अभ्रु ही नहों देखते, मिलन के मधुर कणों 
का उल्लास भी बिलभते हुए पाते हूँ पर ऐसा प्रदीत होता है कि मिलन की 
सत्यता पर *दिलेश मन्दिनी! को 'राध? का विश्वास नहीं है । विश्यापति की 
ध्ाधाः के समान बह भी बह अवुभव करती है कि ध्यह सप्न है या प्रत्यक्ष है !? 
थही कारण है कि पमिलन! का हर्प अधिक ससय तक नहीं टह९ गाता; वह 
कमल-सत्न पर निपातित ओल-कण के समान शीघ्र ही ढलक जाता है ! वंशी: 
रब? की राधा एक मोली-विवेकशन्ध भावुक नये है जो प्रत्येक ६ सौन्दर्य ? में 
अपने ध्याराध्यः को देखना चाहती है पर ऋषिक समय तक छस पर आंखें 
जमा नहीं पाती | श्रत: हम किसी एक केन्द्र पर उसकी मसाथना को सपन 
होते नहीं देखते | हु 





न ][ चोद 





उसको खोज जाये हे) युग उुम से बिडुड़े 'देयता? के द्वार तक पह कर 
तक पहुँच धायेगी, इम+(-दत्तर सदा प्रश्न ही उना उसे सताता रहता हल 
जिस दिनपारन मिठ ज्यगा, उसका विडलक का ह। श्रल्त मं दवा ल्यागगा, 
उसका अपना श्राधतत्य मी न रह जायगा | श्राज़ तो हम उसकी अ्ात्मा से 
बगाली राउल को यह चीत्कार ह। मुनते हे-- 
#ओ पार थे के धजदथा बाँशा ए. पार ये के शुलि 
अ्रभागिया नारा थरामि, सौतार नाहि जानि। 
चाँद काजि, बले याँशा मुने केदे मरि। 
जोगुना जामुना आमि ना देखेले हारे ॥४ 
(तुम उस पार पशी बजा रद्द हा और में इस पार उठकी ध्यनि सुन मुन 
कर व्याउुल हो रहो है | मे श्रभागिन मरी तैरन। नह यदजती ) मेरी देचैतो 
बंदूती जाता है। मे द्वरे का देखे बिन, नहों जाऊँगा।) तमा «यंशोरघ? के 
गीता में हम नारो वी ब्यया बी तप़ता सुनते है | कितना उलीडन भरा है इन 
शब्दों मे--“नारी भावा का उतार चढाय श्रयने आँशुओं में लपण पाल की 
अवेज्ञा कर न॑ जाने कब से सतार वी बेदना को झॉचल में बाँध “प्रेम का भार 
दूँ एददो है ।४? «रात्रि को व्रिजन घटिया में हो भार को ध्यपा रो 
सऊती डे । तारों की तद़प उसे सोने नद्दा देती )* धुइ ज्ञानती है कियहाँ-इस 
लोक में वे! नशे मिलते | इसोलिय कहो है फि में जोवए से औैर करती हूँ 
और भूत्यु से मैजी जोडती है । शोर यदि कहीं “वे! मिल जायेंगे तो बह व्उनते! 
कहेगी--“कजतरी पल से प्रस्वेद पद प्रम की प्रपम कदानी सुमाते हुए 
नअुके प्ठस पाए! ले बाना [8 * 
था! हिन्दी में प्रेम को पावन घ्रतोक आयी जातो है । उसने जयदेव से 
लेकर भआ्राज़ तक न-जाने कितने करिया के समीत में माउये मं है। कमी 
करे अपने को-तदरुथ रख उसकी सुख दुख फ्री घटिया बा लिगार करते (५ 
और कभी वे उठी में लीन हो स्यथ उच् ख़ामत ई। उड्ते है; प्र चोन कालीन 
कविगा ने तझर्५ दोरस प्रम की धतिमा एक मे प्राण प्रतेश की | ऐसा करते 
पस्य उन्हे प्रतिग्य के छरीए व) रुपास्ने मे पट भुख झआठुभय किया] 
आज़ का कवि इसने मे ई। धाघ/ वो प्रतित्रिम्िित उर उम्रड़ी व्यथा कथा 
को व्यक्त करता ई | जद्ां तर मारानुनूति का रुसन्‍न्‍्ध हे वहाँ _ तक दानों मे 
बाई अन्दर नही है। अन्तर थाना है अवु॒भूति को अमिव्यञ्न। में ] 
>_ मजे का उलाफार शअधिक साडसी और इंभानदार है| बह परिचित प्रती- 
के आचल में छि कर आने घमुओो के सदा पाइ्मा चआइता | बंशोएड! 
की नवियियो में युव की इस मना का छोत नई है | 


पक़सच्यगीत कृति की भूमिका ॥ रण हे 


शैली से ही कलाकार के व्यक्तित्व का बोध हो जाता है |. * रेले ? ते ठीक 
ही कहा है कि ४(50००4 ४096 5 चा६ हुए६१८४४६: 76ए८४९४--६ 68 फैच्या5 
धा६ इणे.” बह अपने सगा के अन्तर की मूक भाषा को मुखर बना देती है । 
(दिसेशनन्दिनीः की अभिव्यञ्ञना में मौलिकता है, निशल्लापन है और है खींचने 
बाला अपनाव [---“सुनो तो....” सुनकर कौन दो क्षण जद्ीं रुकेगा ? 
र्मिसिम रिसिक्रिस बरसे रे वदरवा? की लय में जब उसके गीत आदर हो 
उठते हैं वो धद्यताः का भान ही नहीं होता| वे किसी पद की टेक के 
समान भाव में संगीत का माधुय॑ भर देते हैं । 3 

उन्म्ादक रस उड़ेलनेवाली भाषा में उद शब्द शीक्षती का काम करते 
हैं। उनकी शात्मा माों के साथ सहज द्वी एक हो जाती है | पर, बंशोरव 
में ऊद पर कवियिन्नी की अन्य स्चताओं। की अपेक्षा बाम हूँ। गद्यगीतें के 
लिए ज़िप्त प्रयाद्दी भाषा की अ्रपेज्ञा होती है बद पदिनेशनन्दिनी! की रचनाश्रों 
में स्वाभाविक रुप से विद्यमान हैं | हिंदी में किसी भी लेखक के “गथगीतों? 
इतनी भावानुरूपिणी भाषा की 'कल-कल?-पुखरता नहीं मिलती । 


गद्य गीत का स्वरूत यद्यपि गद्य का होता है पूर उसकी आत्मा में भाव 
बिशेष की गीतात्मकता होती है; ठीक उसी तरह जिस तरह हम ऊ़िसी सुन्दर - 
धीतिकाव्य! (9४०) में पाते हैं। गय्गीत के लिए. निम्नलिखित उपकरण 
आवश्यक हैं--[१| भावावेश (०य०४०४), [२] अजुभूति की गइराई, [१] 
गवाही भाषा । 

जिस प्रकार पलीरिकः में एक ही भाव-एस खत्रित होता है उसी तरह 
गद्यगीत में भी एक ही माव फी अनुभूति तीबर दोकर भावावेश के सद्दरे व्यक्त 
हो जाती हैं। भाषा के प्रवाद्दी रहने से भाव या उठता है। 

हिन्दी में मद्यगीत के अतिरिक्त गद्यकाव्य शब्द मी प्रचलित है। गय्य- 
काव्य और गद्गीत में अन्तर है| गद्यगीत में एक भाव की अ्रभिव्यक्ति 
होती है और भावावेश का उपकरण प्रधान होता है। गद्यकाब्य में कल्मना 
तत्व की प्रबलवा होदी है | उसमें गेयता अनिवार्य नहीं है। उसका दिस्तार 
मद्दाकाब्य की कथा का रूप भी धारण कर सकता है, अनेक भावों-रसो की 
थोजना उसमें सम्भव है | बाय की कादस्री गद्यकान्य का सुन्दर उदाहरण है | 

दद्चय के समान ही धयद्यकाव्यः तथा धाद्यग्रीतः बाह्य और असन्तव्‌ ति-तिरूपक 
होते हैं। बाह्म शुत्तिनिर्पक धगयमीत? में स्वयिता + वस्थु ? का दर्शक मा 
रहता है और श्रन्तय्‌ तिनिस्यक धायग्रीतः में धदृश्यः और “द्रश्ः का कोई भेद 
नहीं रह ज्ञाता। 'वाह्य जगवः भी स्वयिता के ध्यन्तर्जमतः में सायुज्य मुक्ति 








ष्प्य [ दृषिवोया 
ल्ाम करता है। तभी अ्न्तय निनिरुषझ धाग्रगीतः मे ५स॒श्ि ? पा सु टुस भी 
पल! का सुस्त दुस बनकर नियत होता है। 

आधुनिक यशुग का जि आस्मामि्यक्षायादी अधिक ह |. अत 
उसके गीतों में उसी यो ढू दने वी चेश में श्राते मी हो सरती है, यदि यह 
ने समा जाय कि बद अपने बाध्य यातायरण पी भी अपने में अहय फर व्यती 
क९ रह है। 


थे शीरतः मे आत्माभिव्यनन ही प्राय पाया जाता हे। उसमें भारी कौ 
साय पिशेष की दिप्ित अनुमूतियाँ रा जल से सिचित होबर पृत हो उठी हैं। 
एफ हा भाव को शिन्न सिने रहा से चिबित किया गया है, सेयारां गया हे। 
कट लारीः बी सिमी “पुरुष! का थ्रयने जोयन का श्रक्ञ बनने की एकाज्ों आगुरता 
रमामास प्रदर्शि नर पदों है, पही ोई रुप? नारी के जीयन में प्रच? होना 
चहता है और यह उसका खिध कर रहें है। वहीं 'दोः का एसीकरण हे 
ओर कट्टी एर! की "दो? उनने सी साध है। पर इन प्रिविधनाओ में अनुराग 
को ही क्पल्‍दन हे---एक हो माय की श्रात्म! है । ले 


४... इसी एक शुणः के कारण प्य शीएः फे गीनों के प्रति यौथन का चिर 
आाकपण रदेगा--उन पर बद सदा आत्मविमो८ होता रहेगा । + 





राष्ट्-गीव ;/95 


रा की मीगोलिक सीमा की छुसता के लिए. उसका सामूहिक चिल्ततत 
आवश्यक है| हमारा मानसिक चित्र ही मौतिक गति में प्रेग्णा भरता है और 
हम उसको प्रत्यक्ष चच्चुगत करने का प्रयत्न करते हैं| यह चिंतन जितना ही 
सप्रम दरोगा, उसकी श्राकृति उत्तनी ही यथार्थ रूप घारण करेंगी। ध्यानयोग- 
जपग्रोग के मीतर यही मनोवैज्ञानिक तथ्य निद्दित है| वैदिक काल में 
सामूहिक प्रार्थनाओ पर विशेष जोर दिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मन्‍्ध प्शीश्स्‌ 
भू... बे: यो नः. . , प्रचोदयातुः में प्मेरी नहीं?, "हमारी बुद्धि! को प्रेरित करने 
के लिये सविता से प्रार्थना की गई है| और भी ऐसे कई मन्त्र हैं जिनसे इस 
सब समान चिन्तन करें, समान सुखी हों श्रादि भावनायें पाई जाती हैं। राष्ट्र गीत 
ऐसी ही सम्टिभ [बना है जिसमे रा की भौगोलिक रूप-रेखा, संस्कृति और आर्का- 
ज्षाश्रों कोप्रतिध्वनि सुन पइती है। इन्साइक्लोपीडिया एमेरिकेना (86/6०.8- 
38 #पाह्षांटआ08) में पार्सन्स (छिहुक्ा८ 95098) छिखते हैँ. “(३६४०४ 
आकीा। 88 एड5७8|७- एएवैं८४४००ए $5$ घपी५०रिलंब| 8०प६ु एथावं०ए०वत ० 
दलशा००|॥| ०८३॥०१४- ब)व 008 9ए०॥६ ह्ृल्मीष्तंजहुड रा गीत एक 
अधिक्रत गीत है जो सार्वजनिक उत्सबों श्रोर सभाओं में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत 
का जन्म उपयु्त लेखक के अनुसार लोक गीतों से हुआ है | इसलिये उसके शब्द 
और लग में राष्ट्र की प्रवृति या मक्ृति (0छ9०७0) का झ्रमास मिलना चाहिये | 
यह यद भो कहा है... [पिंक 5०ए४ जी०एवि एरण॑पठ पी४ बशूओे- 
ए्रथेघ००$ ०६ 8 96०.४९८ 89 €४976६55 00 8006 €#एश॥६ ऐ॥6.- तें६६8.. 6 
गधां०छ इघघ045 0०० राष्ट्र गीत के उपादानों में जहा राट की भावनाओं एवं 
महत्वाकाँज्षाओं का रहना आवश्यक हैं, वहां उसके प्राकृतिक सौंन्दर्य की कैकी 
का भी महत्व है ; क्‍योंकि अपने देश की माधु्यवूर्ण सुपसा पर सरध हुए बिना 
सब्ची राष्ट्र भक्ति जागेत नहीं हो सकती | जिसे अपने राए का कण कश प्यारा 
नहीं लगता, वह उसपर क्रिस प्रेरणा से मरेगा-मिटेशा १ गोव के बाह्य उपकरणों 
में गीतात्मकता आवश्यक है, पर उसका शब्द-अ्र्थमव होना थ्रावश्यक नहीं है। 
संसार के कुछ राष्ट्रों के गीत केवल धुनविशेष (प ४००) हैं | इथ्ली का राश्गीत 
(िक्वशंब हि०४ पध्वीडा); (रि०एथ० वप्डीबक चिशण) एक धुन मात्र है जो 


६ [ चश्कीय 





सार्वेज्निक समागेहद पर बनाई जाती है। गशतस्त्र की स्थापना के पूव रर्की 
था राष्रिय गीत मी एड धुन रह्य है) 

गप्यू-गीठ वा चलन कय से हुआ, यह कहना कठिन है ) पूर्य में ऋग्वेद 
में ऐसे सूकत मिलते ई तिन्‍्दें ऋवमर पिशेपों पर सामृह्िक रीति ले गाया जाता 
था] उस समय घर्म और राचनीति का परम्पर सम्स्ध-विच्छेद नहीं हुश्रा 
था। घम समाज हे घरण कावा था। इमलिये सजमीति भी उसे घारण 
फरती था । आजकल त समान एक ही गोत सब प्रसगों पर व्यवद्वत नहीं 
होता था | युद््ित की श्रार जय सेना का अभियान द्वाता था तय गीतों की 
अपका पद्म विशेष यत्त ए जते ये। बी० आर० रामनन्द्र दीनितार श्रपनी 
प्रमिद्व पुस्तक प्यार इन एन्शियस्ट इडिय० में ऐसे यार्याघ्वा वर्णन करते है 
जो प्राचोन म रत में युद्व-फाल में प्रपुक्त होते ये । कु ऐसे भी या ये 
नो फेयल शांत के समय उतसये जाते थे, और कुछ ऐसे थे ओ दोनों पर्मशा 
पर गत थे। डुदुभि इसो प्रद्ाए का याय है। सहिता ओर ब्राह्मण प्रैयों 
मे भूमि मे गाठरर पाई चने थाली दु दुमि का उल्लेख है | 


इससे शान होना है कि दुन्दुमि के कई प्रकार ये। मद्ामासतयाल थे 
युदपायों का ई० टसह्यू० हापस्न्स ने अच्छा अ्रध्ययन क्रिया है। उस 
समय मेरी, भदमेरों, शलल, ( जो विभिरन प्रश्ार के थे ) गामुख, मदग, दुल्द्ि 
आदि याद्या झा युद्ध के समय प्रयोग होता था। भेरी के साथ ही दुन्दभि भी 
आजा थी । हायकिस्स वे सतानुसार युद् के मैदान में जिन वाया या व्यवहार 
दोता था उनका चत छाब्निया में सेना विभाम लेती यो, खादन नहीं होता 
भा। पिशान्ति के समय चींणा के कोमल स्वर से 'उनवा भ्रम-परिद्वार किया 
जाता था। मदग और पणय या प्रयोग शिविरों मे अधिक होता था) 
मद के नन्द और उपनन्दक नामक प्रकार इस प्रकाए बचत्येजाते 
थे हि जिसमे थराज्ड दसारी स्यर घ्यनित है। उठता था। युद्ध विचय के पश्चात्‌ 
रू जय साम हऊ पिजयोत्सर सनाता था तर ऋख्ेद के ६ ये अध्याय के 
५४ वें सकत का सम्राट दास उच्चार किया लता दा, जिसे प्रिफिय ने 
पर) ए॥ 3४०० ९१८४७७१ (विजयोपरान्त गाय; जाने बाला गीत) कहां है, 
उसका मध यह है कि यदां मे ठीफू स्थानपर रुक गया हैं] लव और 
भूलोक सुक्त पद सदय हैं। दिशायें शत्रुद्दिन हैं, हम घृणा नहीं 
करें, इम सत्र निर्भत बने |8 


सके याद हल्का में मी पहुन उुछ पौराणिक परससगओ का ऋयल- 
गान जाए रह | एससी एक हो एप्त ने सभी अवसरा पर भशप्ड की सार्मूइक 
माउनाआ का प्रतिनिधित्व नही क्या] हि 


रहे गीत है! ६ 





परश्चात्य देशों में मी, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, राए-गीत का 


आधुनिक अर्थ में कब प्रचलन हुआ १ कह जाता है, हे्रेस ने सबसे पहले. 


ष्टर-भक्ति का गीत रा था | प्रसंगवश यहाँ कुछ प्रमुख देशों के शष्ट-गीतो 
की चर्चा की जाती है| ग्रेडअटेन का राष्टू-मीत 09वें ६३४० फठ ए॥ठ 
(परमात्मा सम्राठ की रक्ता करें) है, जिसकी रचना १७६३६ में देनी केरो ने की 
थी। इस गीत के बोल? उसने अन्य कलाकारों से उधार लिए और धुन फ्रँ सच 
भाषा से, पर उन्हें अपने ढंग पर ढालकर उसमें ब्रिडिश तश्दोयता मर दी। 
यूमाम का राष्ट्रगीत चुद्-गीत ही है, उसको स्वना ५६ वीं शत,ब्दी में स्वाधोनता 
के युध्द के समय हुई थी, उसकी पहली पंक्षित है धूनान के सपूतो, आ्ाग्रो, उठो !? 
इस गीत का आँग्ल कवि वायरन ने अंगरेजी रूपान्तर किय। है। आयर- 
लंड में याप-गीत समय समय पर परिवतित द्वोते रहे हैं | १६ वीं शत.व्दी में 
(504 8४३९७ ४३० 78 की घुन पर 5०6 5३९७ उंप्शैथाते गाया ज,ता था, 
पर बीसवीं शताब्दी में उसने लोकभापा का रुप घारण कर नये बोल ग्रहण कर 
लिये, जिसकी पहली पंक्ति है, (सिन फिन लिन फ्रिन मर आयरन), किए सन 
१६१६ में ईस्टर सप्वाह के ऋतिप्रवाह के समय से यद गाँत प्रचलित हो गया 
५ ५७० ६८४5 0० 59०8८ ०६ 50508 १४०७८ १? (ईस्टर सप्ताह की चर्चा करने 
में किसे भग्र लगता है ! ) जापान के राष्ट गीत की केवल चार पंक्ितिया है को 
हमाशी होरोमोरी द्वारा रचा गया है । 
” «मिक्काडोका साम्राज्य आवाद रहे 
हजार, दस इजार वर्ष बीत जायें, 
नदी नालों की रेत पत्थर बन जाये 
और पत्थर रत्न बन जायें ।? 
मुसलिम एष्ट में सुलतानों के गीत गाये जाते हैं। शात नहीं, हमरे पड़ौसी 
र्य पाकिस्तान ने किसे राष्टर-गीत स्वीकार किया है | हालरड में दो राष्रयीत 
है जो सार्वजनिक अवसरों पर याये जाते हैं | उनमें ऐसं४८० आर पगध८तक्त 
(राजा ओर राष्ट्र) की भक्ति जयगमृत की गई है। नावें का राष्ट्रगीत महुर है | 
उसकी रचना छि]0059०ए0० [०८४5४ ने की है जिसका अनुवाद रेमलस 
एंडरसन ने किया है। उसका पहला भाग है (४ऐें६७ फ़८ [०७८ क्र कफ 
पं6एकपं०ए, ऐिपिंठा:.४4२75 घाण्पपरपवबांच$ चंएटए७ 
शिक्ञायहु ह्त्ता जीत ०एच घी ०्टथ्था चांधी पीट ,फतकबउते 
68.7?) 
यहां गीतकार आपने देश की पर्बत-शिखा ओर, तथ/ समुद्र तट वर उठने व लें 
वृफानों ऋर्दद सभी को प्यार करता है। वहां जारशादी के जमले प्र ०४ 
छएध्शए6 पद परंडडए (परमात्म जार की रक्षा करें) राष्टू-सीत था हाल की 








के पश्चात उसरा राष्य गीत [वक्ष शझक्मण्णर्श अन्तर्त'्दीय हा गया है) 
स्पीदन का सार गात भी साय के गीत के समान अपनी मुझ के प्राइ्ृतिक प्रै् 
से परिष्लाउत ६ ) 
कवि शपने दश यो पहाड़ियों, सर्यादय, नील श्राक[श सभी का देंस देख 
कर यिभोर है जाता है, पद उसक। पद्माटिया में युग युग तक रहना चाहता है । 
अमरिया [यूनाइटड स्टेट्स] मे चई गीतो को समय समय पर राष्ट्र गीत 
का पद प्रात्त द्वाता रहा है] इस समय उेथराइन लीपिट्स चा #पाधश८० एी९ 
छवि [मुर्दर श्रमतिया] श्रधित प्रमिद है| यह साय॑जनिक प्रसगो वर 
पहुधा गाया जाता है । 
भारत २ स्माधीन हात हवा हमार देशा म एप गीत की) प्ररंभ उदुभुत हा 
गया था। उस पृय्र उकिमचेद्र या * उम्देभातरम्‌ ? और रपीख्रनाथ 2/उर का 
६ नन गणु मन आवउनणत जय हू मास माग्य यिधाता ? राएगीत के रूप मे 
सानचनिक उत्मया और कार्यों के समय गाय जात ये श्रो९ अ्रभी भी गाये जत्त 
है| उन्देमातरम्‌ ने तो व्यक्तिगत रूप से भी अनेर देशभकता को फसी की 
रस्सी वो अपने हो हाया गले में डालने फे लिये प्रेरित किया हे | मृत्यु के द्वार 
पर सपसे पहले उनका वम्देभातरम्‌ स्पर हा पहुँचता रहा हे। उसम भारत पी 
मात के रूए मे सल्मना का गई है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य थ्ीर वेभव का चित्र 
जलाया गया ह। जन गण मन में मारत कविता के रूप मे देखा गया है। 
भारत सग्बार ने जन गण «न हो राश्गीत स्त्रीकार परने समय एक कारण 
यह बतलागा था कि यद गीत बन्दे वाताम नी अपेक्त, बंड पर श्रच्छी घुन में 
गाया जा सक्ता है । इससे शांत होता है कि देश ऐमे गीत वो चाहता है जिसम 
जन गंणु मन ओर उन्द बाताम दोन का समानेश है ] मव्यपान्त वे गहमन्जो 
प्कूशायन' भद्दागराव्रायार पे> द्वलज्ाप्रतादओं मिश्र ने इसी कोदि के 
गीत को रचना य। है, जिसके उन सन गण मन की, भायना वन्देमातरस की और 
पद मायुर गत गापिस्द की है | दस तरह मन), सस्ृति और गीतामकता 
तीनो भ माग्तायता 5! रक्षा र। गइ हे । बह गीत यहाँ दिया जाता है --- 
जय गंगु मन शावियाशाय जेयह, मद्रभ्रणि भारतमाता। 
हम फिरीटनि, रिन्य मेसले उदधि चौत पद बमले ! 
गंगा यमुना रेप यू'्णा, ग्रादययरें जल परिमले। 
विपरिध तददि झअव्रिभकते, शास्ति, शक्ति सयुक्ते! 
युग युग अमिनय माता ! लग गण क्लेश विनाशिनि! 
जय हू माइनशि भाश्त साना। जब है! जब हे! तय है 
जय, जय, यप, <। 


राइ-कबि ] ६३ 





इस गीत की एक विशेषता यह है कि यद छोटा है.,,श्रुति सधुर है और सहज ही 
ऋश्ठस्थ हो सकता है| देश को विधान सभा किसी भो गीत को स्वीकार करे, 
पर मिश्रजी के इस गीत में मी राष्टर-गीत के उपकरण हैं। हिन्दो के 
अन्य कवियों ने भी राष्ट्र-मीत लिखे हैं | पंत, ने जब गण मन की घुन पर 
गीत लिखा है, प्रसाद? का 'मुमव मंगक्त देश हमार गीतर असिदद है। 
एड-गोता के इतिहास का विहृवावलोकन करते समय कहा या है 
कि राष्ट्‌ में एक से अधिक राष्ट्‌-गीत-अचल्लित रहे हैं और हैं। हमारेदेश में 
भी यदि एक से अधिक राष्ट्रजीत प्रचलित रहें तो किसी को क्या आकफत्ति 
हो सकती है १ विशालकाय महादेश क्री अर्ंख्य जाति और बिभिव्न 
धर्माबलम्बी जनता को क्‍या अपन! गीत चुन लेने की स्वतंत्रता मिल सकेगी १ 


5 


समालोचना ओर हिंदी में 
उसका विकास :/८ ३ 


मादिय के ययाय दशा का माम समाल'चना है। यह स्पर्य “शदितया 

है, जा आालाचक ही युद्धि, सम्कूति क्रीर दृदय-युत्ति से निर्मित होता है। उडि 
मे झ्रालानक +। श्रध्ययन सामा, मस्क्ृति में उसझा जिपयध्रादी इश्िबोण और 
दृदय-वृत्ति मं तिपय ये साथ समए्स होने वी लल+ मज्यती है। साद्ित्य की 
पर्तमान सर्योगीण अवस्था के साथ भूत पाछ्तीन सस्पृति-पैस्कार थी श्रृसला 
जुट्ठी रहती है। श्रत साहित्य सो समसने ये लिए सम।ज्, घम, राजनोनि शरीर 
साहित्य थी तत्वाल|न श्रयस्या तथा रूदिया से परिचित दोता श्रायश्पक है। 
यद्यति मानय-भायनाओ-गियारा-में सुग का हस्तक्षेर नही होता, परन्तु विचार 
और पर्थराश्रा मं परिबतन का क्रम सदा जारी रहता है । इन परिवर्तनतत्वा 
के श्रध्ययन और विश्लेषण के अभाव में यद निया य देना यढ़िन द्ोता हकि 
श्रालोच्य साहित्य श्रतुगामी है अधया पुरोगामी। अ्नुगाम्री से मंशा श्राशय उस 
साहित्य से है, जो समय ये साथ है और भूत कालीन साहित्य का ऋणी है) 
बुरोगामीः से मारी युग का सझेत करने पाले सजग प्रेरणामय साहित्य का 
आथसमभन/ खादिए। दस प्रकार या साहित्य श्रनुकरण करता नदी, पाता है । 
साह्त्यि-समालाचना से दो मांग इंते हैं, एक “शास्म/ और दूसरा परीक्षण! 
शाम्मः मं आलाचा प॑ सिद्धाग्ता का निर्धारण और परोक्तण मं सादित का 
उन मिद्धज्त! वे अनुसार या अन्य सिसी प्रसार से मुल्प्रावन होता है। समय समय 
पर मूल्य तन वे माप-दढ मे पाथ्वतेन होता रहता है। “यार! में चौदित्य के 
विभिय अ्रगा काब्ब, नादय, उपन्यास, क्दानी, निभन्‍न्व अदि के रचनातेत्र 
मियमा का चर्णन रहता है । ये नियम प्रतिभाशाली महान सादित्यकरा की 
कृतिया क यूचम पतिशीलन के पश्चात उनकी श्रमायजनाओं आदि शी श्रधित 
समानता पर आधारित शरीर निर्यारित दात हैं। पराद्षण! मे साहित्य वी परसख 
होता है, जो साहित्यशास्तर ४ पियमों का माप दंड मानकर को जाती है और 
इस म।पदइ की कुऊ या सयथा उपेक्षा कर भी सी जाती है। शाख|य मापदट 


पद 


की कितने ग्रे में प्रदण किय। चय और कितने आग मं उद्ा, इस प्रन को 
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लेकर यूरोप में साहित्यालोचना.की अनेक प्रणालियों का जन्म हुआ और होता 
जा रद है| हिन्दी साहित्य की आधुनिक परीक्षए-प्रणालियों पर पराश्चात्य 
प्रणालियों का प्रभाव ग्राधान्य होने से यहा उनकी चर्चा अग्रासंगिक न होगी। 

यूरोप में असल (80४४०४८), होरेस (#7००३०७), और बाइलू (फणध्घए) 
साहित्य-श,स्त्र के आच ये माने जतते दे । इन्होने साहित्य की व्य|ख्या की और 
महाकाब्य और ट्रेजेडी (दु:खान्त माव्कों) के नियम बनाये । वर्षोत्क साहित्य 
जगत में इसके नियमों ने साहित्य-यजन और उनकी समीक्षा में पथर-प्रदर्शन 
का काम किया, पर उनमें गोतिकाव्य और रोमाँचकारी रचनाओं के नियमों 
का झभद था | अतः समय की प्रगति में थे शस्त्र साहित्य के कल्मक पक्तु 
का निर्देश करने में असमर्थ हो गये | नाटककारों -शेक्सपियर आदि ने शाखियों 
को धता बताना प्रारम्भ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूर कुछ रूद्ियादी 
आलोचकों ने शेक्सपिय्र की शास्त्र-निय्रम-मंगता की उपेक्षा तो नहीं की, पर उसे 
यह कहकर छ्वमा अवश्य कर दिया कि वह रूक्‍्की, अव्यवस्थित पर प्रतिभावान व्यक्ति 
है। रिनेसां (पुनरत्थान) के युग ने सोलहवों शताब्दो में श्रन्य रूदियों के साथ समा- 
शोचता के शास्त्रीय बन्‍्धनों को भी शिथिल कर डाला। उसके स्थान पर 
व्यक्तिगत रुचि को थौड़ा प्रक्ष्य दिया गया। पए्चठु अठारहवीं शताब्दी में 
इंग्लैंड में क्लासिकल युग ने पुन: अरस्तू और होरेम को जीवित कर दिया। 
डइडन, एडीसन, जॉनसन आदि ने प्रत्वीन शास्त्रीय नियमों की कसौटी पर 
साहित्य को कसना प्रारम्स कर दिया | बासवेल ने जब एक बार डा० जॉनलन 
से एक पद्म पर अपनी साय देते हुए कह, “मेरी समझ में यह बहुत सुन्दर 
है ।७ तब डाक्टर ने कला कर उत्तर दिया, “महा/शय, इषपके समझने मात्र 
से यह पथ सुन्दर नहीं बन ज/यगा |” उस समय व्यक्तिगत रुचि का सादित्या- 
लोचन में कोई मूल्य द्वी नहीं माना जावा था। उच्नोसर्वी शत्ताब्दी के ऋश्त 
होते द्ोते साहित्य में रोमांटिक युग ने आंग्चे खोला, जिसका नेतृत्व जर्मनी में 
लेफिं, ईं-लेंड में वड सवर्थ और फ्रांस में सेंड बिउ (8०५४७) ने अहण किया। 
इस थुग में व्यक्तिगत रुखिः और “इतिहास! को साहित्य-परीक्षण का आधार 
माना गया । इंग्लेंड में सर्ब-प्रथम काँलहिल से राष्ट्‌ू के इतिद्दास और साहित्य 
में सम्बन्ध देखते की चेश को। जर्मन दार्शनिक फिशेक और हीगल 
ने इस सिद्धान्त को बड़ा महत्व दिया-प्साहित्य से हम इतिहास का ज्ञान 
प्रप्त कर सकते हैँ और इतिह,स से साहिल्य-प्रयाह की लहरें शिम सकते हैँ |!? 
यद्यपि अरस्त-होरेस के दब्धन से म॒क्तित मिल गई, पर व्यक्तिगत रुचियों मे 
साहित्यालोचन में इतनी विभिन्नता और अव्यब्स्था उपस्थित कर दी कि एक 
ओग्ल आराजोचक के शब्दों में उन्नीसवीं शत्ताउदी की आलोचना में किसी तार- 
तम्य को खीजना कठिन है | 





हर *- [इखिय 








अशाप्वीय परीक्षण ये सिमित रूपों में [ह] प्रभाववादी 
(्राफ्गद््घग्वा ापदाघया ) [२] सौन्दयंबादी (4 ०घीषटपर्ट ) [३] 
प्रशसावारी (/शएपत्सशाए८ ) और [२] मायसंवादी (फनैज्ञऊा७) 
आालेोचनाए यूहप के आधुनिक सतादित्य-जगत जो अ्रमिभूत करती रही है हा हि 
ध्रभायवादो आलोचना! में आालोचक अनातीले झ्लराम के शम्ले |] 
“साहित्य के पीच दिखएण करने पाक्ती अपनी आत्मा के अनुभवां का वर्णन 
फग्ता है ।७ 

इस प्रशार परी आलोचना फीपाक होती है। उसमे शालोचक या ध्यक्ति 
प्रधान द्वाकर बोलने लगता है [ कुु७:जए ०६ फैन 7६०ए८ ०६ क्‍$छल/! की 
आलोचना में श्रालोच+ऊ शनावोले फ्रास की श्रारप्र-व्यजना क्रा ही सुरदर रू 
मिलना है| । 

मौलर्यगादी आलोचना प्रमागादी आलोचना में जहाँ ग्रालोचक 
अपने को व्यक्त कर छा मे जिमोर हो जाता है, वहाँ सौस्दर्यवादी आ्ाले/सना में 
नह साहित्य में रेपल मुन्दरम्‌ है टेसता हे. यद सौन्दर्य शैली का हे। सता 
है शरीर कत्यना का भी । 

*प्रशणफरदी आले।चना? में श स्व, प्रमाययाटी और सौंदिरयगादी 
इन तीनो प्रकार थी प्रणालियां का सपायेश होता है। इस प्रशार की श्रालो 
चन्‌ में न साहित्य की व्यय होती दे छर न किन्‍्हों नियणो बा गाएप-तोल 
उसमें हर खीत से आनन्द रसः को सचित दिया जाता है। अपने इस आनम्द 
यो अपनी ही कहना ये सारे आलीच+ चित्रित करता है ।& 

इसे प्रकार की आलोचता वी एकायिता स्प? है। इन दिनों पाश्चात्य 
देशों में आलोचना या एक प्रकार श्रौर प्रचलित है, जो मार्क्स शादो आने- 
चने नाम से प्रमिद है। दसमें श्राजोचक आलोच्य कृति में देणता है कि क्या 
इसमें शोपक और शोपित वर्गों शत सघप है ? क्या शौषित यर्य के प्रति लेसक 
की सहादुभूति है श्रीर कश उसकी शोपक यर्य पर विजय दिसाई गई है। यदि 
इनका उत्तर हां” है तो बह साहित्य वी भ्र५ कृति है। यदि नहीं, तो उसका 





क४वकद स्लाएजय ४ छतगावधोफ हज ६0 त्कोगा। ३80. हण 0० 
उणवहुर ० चै०१ुआवतजुद छा. 5० धा.०9, 0० स्टथीडट एड. पवयािते 
प्रैआत प्र भ्षरद ०६ ३६ 8३5 ह१फचाच्वे 09 75 ०फ शी इणजा ८९३, 
गगव॑ ६० आधा एी5 दक्षता मषगुपाशारलु। (9 ऐड जलकर पड 
एज बेउए हृच्पशागाणा २ 


( डप्रदाद5 ब्यते #मृकृप्व्लगाण्ण). * 
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मूल्य शल्य है| यह आलोचना जीवन और साहित्य को एक मानकर चलती है | 
मौल्टन मे आधुनिक आलोचना के चार प्रकार गस्तुत किये हैं... 

[१] ब्याख्य त्मक (7एपएटएए४ (एपंधंदंब्या ) [२] *नणुय स्मक 
((०वीटंग प्ाध्णे०्व ) [३] दारानिक पंद्धत, जिसमें साहेत्य की दार्शनि: 
करता पर विचार किया जाता है और [४) स्वच्छन्द आलोचना (88 ०: 
झाचपंएढ दतंगमंटंशा ) | 

«मील्टन ने व्याख्यात्मक आलोचना को शेप तीन प्रकार की आलोचनाओं 
का आधार माना है। विचेस्टर ने अपनी '50फ्ाढ शितप्रलंफ़ाक्त व (/प्टााए 
८्मंप्रंधका' में अालोचनाशओं के विभिन्न भेदों की मीमांसा न कर आलोचना 
के लिए तीन बातें आवश्यक यतलाई हँ। आपके मत से झ्लालेवक को (१) 
साहेतय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई 
साहित्य अपने समय से सर्वथा अप्रभावित नहीं रह सकता। (२) साहित्यकार 
के व्यक्तिगत जीवन से भिज्ञ हो आन! चाहिए, | इससे साहित्य को समझना 
आसान हो जाता है | पर इसी तत्व की ओर विशेष ध्यान देने से आलोचना 
का तोल बिगड़ सकता है और (३) कृति को साहित्यिक विशेषताओं की 
उद्भावना की जानी चाहिए. | विंचेस्टर ते अन्तिम तत्व पर हो विशेष जोर 
दिया है। साहित्यिक विशेषताओं के श्रन्तर्गव कल्पना, भावना, भाषा आदि 
का विचार थआता है| इस पद्धति को साहित्य की 'वैशानिक परीक्षा! कहा जा 
सकता है, जिसमें शास्त्रीय नियमों के न रहते हुए भी कृति की परख < नियम 
रहित! नहीं है। नीचे वुच्त द्वारा पाश्चात्य आलोचता की धाराओं का सप्ीकरण 
किया जाता है--- 

हा समालोचना 





शात्र परीक्षण 





| मु 

शात्रीय अशाम्मीय 
6 नि 50 हि 
प्रभाववादी सौंदर्यवादी. प्रशंसावादी. विजानवाद्यी मे 


हिल्‍्दी में आलोचना के परीक्षण-अंग के दर्शन होने के पर्व शास्त-गन्यों 
का निर्माण संस्कृत शास््र अन्‍्थों के आधार पर घ्रारम्म हो गया या। संस्कृत 
में आज्नोचना-शास के पाँच स्कूल [सम्प्रदाय] थे १--रस-सम्प्रदाय (स्कूल) 


घ्द ( दर्िकोय 
यह सम्प्रदय पहुत पुराण है| माखत वे नाटय शास्त्र में इसझी चर्चा है। इमारे 
यहाँ आचार्यो ने साहित्य को आत्मा एसः में देखी थी। प्आनन्द! वी परम 
अनुभूति हा नाम ही पमः है | उसकी उत्तत्ति पे रिपय में माएत का कहनों ऐे- 


से ववभ,वानुआयशज्य+चारी सयोगाद्रनिष्पति ॥? [ रिमात, 
अनुभ,य ओर सचारी माया के सयोग से रस की निसत्ति होती है ]। रुग में 
पमः की स्थिति दर्शक या पठर में होती है या पान या नाटक ( यात्य ) में, 
इस प्रश्न डी लेजर भगत के बाद मे दाने बाले श्राचार्यों में कापी मतमेद रद्दा। 
पर छ्रविक माय मत यहां है दि जर दर्शा थ। पाठक का इृदय पात्र था 
का का घायना थे साथ पमम्स हो जाता है. (ज३ साधाण्णीय एप मी 
ग्रयम्धा छपन हा जनी है) तभी 'एस की लि'पनि होती है | रस वी स्थिति 
बास्तेय मे दशक था प/ठस के मन मे ही दोतो है। नायक देसने-पढने से 
उसके मन में सोथे हुए. पसम्काए जाग उठने दे और वह प्कृति) में झरना मन 
बूल%र आनन्द जिमोए दा जाता है| 


(२) र८ छस्त्दाप के श्ञाय साथ अत न्छम्यदप का मी जन्म 
शुआ प्रगोत हीता है । मामद हो दस म्यूले वा प्रथम ७. आच ये कद। जता 
है। उनके गद हडी, रुद्रयक, श्रोर उद्मर, शा नाम शआाता है। इन श्राच्सा 
ने + पलदागाणव काये भरवानत्रि ते प्रास्य रा मन ” बह कर काब्यमें 
2 लड़ागे वो ही सर उुऊ माना है। उक्त अआत्चार्यों ने शब्द योर झय लकाय 
की पायन सद्य तक ब्य,रप्रा वी है, पर यह सख्या क्रमश परदुतों गई | 

(३) रीवि-हम्प्रद य में गुण ( माधुय, ओज और प्रमाद अ दि ) और 
रीवि युक्त रचना को भ्रेप्ठ माना गया है। आचार्य वाम्न ने गणों की महत्ता 
में ऊदा है कि गुण रहित साब्य मनोरजक नदा हो समझता । गण ही फब्य वी 
शोमा है। वामन ले शब्द के दम ओर द्यय के भो इतन ही गण उतल ये हैं। 

(४) अक्नोक्त स्म्प्रदा।य-हु तक ने सत्रोक्ति को हो काव्य या भूपण पाना 
है। इससे पर भामइ ने दसको चचों की थी। ऊु तक ने दन्रेकति में ही ग्स, 
अल हार और रीति रुग्रदाया को सम्मिलित करने ही चेत्ा की । कुच आचार 
बक्ेक्ति यो 2 लकर के अन्तगत माने ऊर मौन हो जाते हैं | 


(३) ध्य ने उस्प्रदाय ने बाच्य थे और लक्ष्याथ से भिन्न अर्थ को, जो 
व्यजाघ बदलता है, महत्व दिया है। इसके प्रकट आचाय आनन्दवर्धनाचार्ष 
माने जे है| इस मिद्ास्त ने सस्कूत आलोचना साहित्य में क्राति सचा दी | 
ध्वनि में ही काव्य का सर्वत्र सुर पटने लगा । परिष्कृत भय ध्प्वनिस का 
फे ही ग्राइक द्वोन है | अमियापर्त पाब्य से उनमें रस को निष्पति नहीं दोती। 
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हिन्दी में उक्त सम्प्रदायों में से रस और अलकार-सम्पदायों फो ही अप- 
माया सया | आज यह क ऋदना काठेन है कि हिन्दी में रस और अलकार शर्तों 
की स्चना कब से हुई। केशवदास (सं० १६१२) को (१) हिन्दी-कबब्य शार्ू का 
आदि शाचार्य माना जा सकता है | उनके पश्चात (२) जसबन्तहिंद ( भाषा 
भूषण ) (३) भूपण ब्रियाठों (शिवराज भूषण) (४) मतिराप जिपाठो (ललिता 
ललाम) (५) देव (भाव विलास) (६) योविन्द (कर्यामरण) (७) मिखारीदास 
(काध्य निर्णय) (८) दुलह (कंठामएण) (६) रामसिंद (ऋलकार दर्पण) (१०) 
गोकुल कवि (चेत चन्द्रका ) (११) पद्माकर (पच्ाभए्ण ) (१२) लक्िराम 
(१३) बाबूराम वित्थरिया (नव-एस) (१४) गुलाबराय (नव-एस) (१५) कन्हे- 
याल्षात्ष पोह्ार ( छलकार प्रकाश ओर काव्य कह्द्ध म ) (१६) अज्ञनदास 
केडिया (भारती मप्र) (१७) लाला भगवानदोन ( झलफार मजूपा ) (६८) 
जगन्नाथप्रसाद भानु (छेल्‍्द प्रभाकर) (१६) श्यामघुन्दरदास (साहित्य,लोचन) 
ओर (२०) जगन्नाथदस र्ताकर (समालोचनादर्श) रामदहिन मिश्र आदि से इस 
_दिशा में भ्रम किया है । शास्त्र की रचना के साथ-समालोचन प्रणालियों का हमारे 
यहाँ पाश्चात्य देशों की भाँति शी्र प्रचार नहीं हुआ । सबसे पहले संक्षिप्त 
समति-प्रदान की आशीर्वादात्मक प्रथा का जन्न हुआ । “मक्तमालः में (विक्रम 
की सोलहवीं शतःव्दी में) “वाल्मीकि तुलसी मत्रो” जैसी सुज़मय सम्ति मिल 
जाती है । साहित्य-कृति की अन्तरात्त्ता में प्रविष्ठ हो उसके विवेचन का समय 
बहुत बाद में आता'है | इरिश्चन्द्रःकाल से कृति के गुण-दोष विवेचन को 
शास्त्रीय आलोचना का श्रोगणेरा होता है। १० वद्गीनारायण चौधरी कौ 
आनन्द कादस्बिनी! में 'संयोगता स्वयंतरः की विस्तृत आलोचन! मे हिन्दी में 
एक क्राति का सन्देश दिशा | पर जैसा कि आलोचग के प्रारम्भिक दिनों 
में स्वाभाविक था, आलोचकों का ध्य.न दोषों पर ही अधिक जाता था । मिश्र- 








व्धु लिखते है, “संदत्‌ १६५६ मे 'सरस्थतीः निकली । संवत्त ५ में इसी पत्रिका के 
पर व ० पराठ्क को रचनाओं पर क 






द्वित्य प्रणुल्ली के दोपी 





मे रे में एक वर्ष तक 
विवाद चलते रहे [४ इस काल कक शास्त्रीय आलोचना? से 
आगे हम रं ऋला' न्‌द्ा बड़े । अमल लइुओ, ने जय ्वेन्दी सब लव मन 
ऋषियों की रसे का प्रवस्न किये, तब पे पदूदिह शर्मा से 
बिद्वतापूर्स दंग से, विद्वारी की तठुक्ना संस्कृच ओर उदय पर्स कं 

कर हिन्दी में मुल्लनास्मक आलोचना को जन्न दिय,। इस अगली 






ड 
आह 
हैर्ढ हक [ दृशिकोण 





नियम, या सयया बहिष्कार नहीं दाता, पर उसमे शआआालोचक की व्यक्तिगत 
कुचियाप्रधन्‍्य अपश्य हो जाता है| यूढा में ऐसी तुलनात्मर आलोचना 
का मह्य नृ्द दिया जाता जिसमे लेससें-कररियों को “घटिया ददिया? सिद्ध 
करने का चेश की जाती है| न 

शर्मात की इस आलाचना पद्धति का अनुस्रण ौिन्दी में उुछ समय तब 
हाता रहा, १९ चू कि इसम बटु भाषा जिनता ओर साहित्य शास्त्र के गग्मीर 
खव्यया पी अपेत्ता होता है, इसलिए इस दिशा म पहुत्त कम व्यक्ति श्रागे 
ौओय | हा, स्यू० प० अयध उपाध्याय श्रौर जेशो बन्पश्रों ने प्रमचन्‍द आदि 
छेएत की रुतिया ही तुलगात्मर समीक्षा अवश्य वी है। इस प्रकार भोडुष्ण 
पिद्वरी मि+ और स्प० लाला भगवानदोन भी प्राचीन कत्रिया की तुलनात्मफ 
समीक्षा परने ये लिए प्रसिद्ध रदें है । पा-पत्रिकाओों को सख्या यढ् जाने फे 
कत्शु सद्िप्त पूचमा और लेस रुप में आलोचनाएं श्रधित्र छपने लर्गी, 
विनम न तो आाले चका वा ब्यक्तित्प ही प्रतिरिम्बित हो पाया और ने कूति का 
ययार्थ दर्शर-खिचन दो | 

छायायराद काल मे प्रमाययादी समाल/वनाश्रों का बाहुलय रहा है। पर 
साध ही प्मादित्य! की आ्रात्मा से एरता स्थापित करने की चेशा भो कम नहीं 
हुई | इस युग में शलस्तीय श्रालीचना का मदत्य बहुत घढ गया। निममों> 
उन्‍्धना के प्रति उसी प्रकार विद्रोइ दीस पड जिस प्रकार यूरूप में रोमाटिक युग 
मे दिएएई दिया था | सादित्य के समान आलोचना मी नियन्‍्च होने लगी) कई 
बार साहित्य कृति की अपेक्षा समालोचना मे भाषा सोन्‍्दर्य और कला यल्यना की 
मुजमाखता श्राधक आफपऊ प्रतीत होती थी । छायायाद की श्रघिक्षाश रचनाओा 
बे जिस प्तरार समझना उश्रर होता था उसी प्रकार तत्कालीन %ई आलो 
चनाए भाषा ते आवरण भ ठिय जती थी 3) शन छाथावांदा ॥,लाचनागा 
में सौर्दय तत्य और आजलाचक वा इचि-तत्य प्रयुत रह है। दिवेदो युग में 
प« गमचन्द्र शुक्ल ने अंग्रेजो ऑलतचगा पद्धति फे श्रनुमार हिन्दी में ऐेनेदा 
सिर एृ६ भूमि पर कातपय उयिया को शाब्रोथ आलोचना ग्रवरूप में. प्रस्तुत 
कर मागदर्शत या काय किया था। ऊयायाद युग में प० शातिप्रिय दिवेदी मगभार 
विवेचन को अपेसा भ.नुर्ता अधिक पाई गई | इनकी झालोचना में गद्यवात्य 
के सत्य अपर हैं, गहन विवेचन कमर मिलता है। प० नददुलारे याजपेयी, भरी 
रामगांथ मुद्रा! ओ' श्री गगेस्द्र ने इस युग की प्रयृद्धिया का सहमति रे साथ 
गमार विश्तेपण क्‍या ह। प 

झे बायाद पोल की शुद्ध प्रभायवादिनी आलाचनाओ या अमित आयर 
परमय कक सेट ठट्दर सका | मत ६.३ + लगभग देश से साखवादिय, को 
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लहर बढी। साहित्य में मी उसका अस्तित्व अनुभव होने लगा प० मुमित्रानंदन 
ते आदि से मा्सगद का अध्ययन किय्रा और उसी के सिद्धान्तो की पोषक 

स्वनाओ की सश्ि की | आलोचना में भी एक प्रणाली उठ खड़ी हुई, जो 
अपने में माक्तवादी इफ्रिकोश भर कर चलने लर्गी, परन्तु इसम भारतीय 
गजनीतिक स्थिति के वेपम्य ओर उसके दुष्पर्णि।मों के तत्वों! का भी समावेश 
कर दिया गया। इस प्रकार की आलोचना “ प्रगतिबादी » आलोचना भी 
कहलाती है | इसमे श रुतीय नियम को अवदेलना और सोन्दर्य तत्व का 
बहिष्कार कर “व्यक्तिगत रुचि! का स्वीकार पाया जाता है। 

श्री हीरेन मुखर्जी के शब्द में “प्रयतिशील आलोचना को सासान्यत: 
दो बुराशयों के कारण कवि उठानी पड़ती है। एक ओर तो नकली माक्संजादी 
का असेयम, जो अपने उत्साह में यह भूल जत्त( है कि लिखना एक शिल्‍्म 
है, जिसकी अपनी लम्बी और अनूटी परणरा है। शरीर दूमरी ओर शरीदी 
और दीन। के दुःख के फोटो सहश चित्रण की प्रशंसा करते न थकने बाले 
ओर बाकी सारी चीजों को अतियामी युकारनेवाले भावना ग्रधतल व्यक्ति की 
कोरी भाबुकता । यद लड़कपन की बाते हैं, जिनसे साहित्य में प्रगति के 
इच्जुक सभी लोगों फो अपना पीछा छुडाना चाहिये |! प्रशतियादी साहित्य 
की समालोचना की रुप-रेखा स्थिए करने में श्रीेशियदानसिद का विशेष 
स्थान है। इसकी आलोचना में मंभीर अध्ययन की कक मिलती है। 
श्री रामविज्ञास शर्मा में “वाद” के पक्तपात फे कारण संतुलस वी कमी पाई 
जाती है। प्रकाशचंद गुप्त आले/प कृति दी को सतह पर हो देखकर संतुष्ठ हो 
जाते ६। उनमें तर्क पूर्ण सअगवा की अपेन्ता भाव प्रवणता झधिक है । 

वाद! से तव्स्थ रह कर साहित्य की परख करने व.ली भें १० हजारी 
प्रसद द्विवेदी, नददुलारे बाजपेयों झर बायू गुलाबराय अग्रणं। है। हिवेदी 
जी. में आलंच्यकृति की झध्मा को महने को ऋदगुत क्षमता हई। 
उनम ने ता शस्प का चक्षता दे और न काबे का चमभाल भय तिर॒फ | 
लेचना-शलो उनऊ़ी समीक्षा में उन्‍लाय,र प्रतिमिग्सति हो 
ओर झर्बाचोन साहित्य ठिद्धान्से का समन्‍स्‍्पय छक्त तीनो 
समीक्षका में पाया छात्रा है| 

पीन्दी सम 3 में ञ्रभी बहुत कर्य जे 
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रद्रप्मत” के लेपर श्री० बयड ना विवादी ' नियलाए छिलदी पे आति- 
कारी क्‍लाओर हैं। थे नयरीनता क उपासक और सौन्दर्य-म बना की प्यार 
करने वाले प्रणी हैं। 'अप्षण! मे उन इन दोना यूतिया या नेह कठाछ! 
मादकता की अजन या कर रह, है! श्रायत के प्लाय लग्स न्चौडा नहीं ! 
एड वैशया सी शत्स्‍ह साल 7 लपती कल सी कस्थोिरी--अनक-- इश्त 
गाईन मे एक गेए स छेडी जता है। पादे से एक शुप्क्ट उस मोरे यो 
घर दगाना है शौर उठा उद्धार रखा दे। युयती वा दिल युवक ये 
उपकार से पिघल उठता है. औ्लौर बद उसे चने लगती है। उुद्ध दिन 
के पश्चात्‌ काहनूर विएटर में 'शदुल्वलाः का अमिनय होता हैं, मिममें 
बडी युवक राज युवत्ु--एज कुमाए--दुष्यस्त'ः को, और बढ़ीं युवती-- 
कनर--- 'शउुन्तल/ का पाठ करते हैं| दोनां एस दूसरे की देखकर 
चौंक्ते श्रौर शदच/नः लेते हैं। श्रपमानित गोण पुलिस-सुरर्दिेटेए्ट है। 
अत बह राजउुमाए यो गिरफ्तार करने + लिये थिएं”र में हो पुलिस दरोगा 
को भेजता है। अभिनय समप्त हो जबने के पश्चात्‌ वह उसे 
गिरफ्ताए कर लेता है। 

धरमक? उदास हो अपने घर लीथ श्राती हे ओर उसी की डिन्तना में 
रहता दे | उत्तरी प्मा! उस यमन रद्वित प्रम्त फ्री शिक्षा देतों दे, पर बह 
ऋ॥ाथ की एस चूडा, झूता« उट के ,दियता है और हुइवी हं--म ब्य 
गई हूँ। प्रा एटक्‍्च में गना नद्य साऊंगी पद पितराई हुआ 
पोइनूए-स्टेजः पर, हु कल का पद करने थाल सवदुसार त खा, शुल्तल। 
नमी हुई तुम्दमग उनके का !७ समक्ष छानों शा का सलदइ से उलवल दस 
धाजकुमाएं यो जुड़ता है । ५पाजकुमाएं अपने अधि टित «न ऑए ग्राइस्म 
साहित्य सेया 7पने के प्रण यो स्तरणु बाए नर! की रमरेलिया से दूर 
मगजता दे। उसका 4३ ध्रए! उरुके मित्र ध्यदन की ग्रिग्फारी का 
सत्ाद पढ़कर ज झत दीता है| शत प* सोगा चंदन के घर जाने यो 
छत्यय उठता है--कनक या कहीं, नही और स्याँमुय दी युम्ति मी उसे 
न गेल सरी पहु सीवे धबन्दन! क घर पहुँच कर उन्ही भाभो का उसे 
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मायके छोड़ते चला जाता है| वहां चन्दन की भाभी? से राजकुशर श्रपने 
प्रेम के आख्यान को कह देता है। बह स्त्री सुलभ प्रकृति से उसे भ्कूमका 
को झयनाने की सल्लाह देती है। इधर कनक विजयपुर . के कुबर सा» के 
राज तिलक में अपनी मां--सर्वेश्वरी--के साथ “गानोत्सब? में , जाती है। 
बहां कुंवर सा० उसकी रूप साधुरी पीते .के लिये ध्यड़यन्ज कर रहे थे।ः 
राजकुमार की अहूजीः याने चंदन की प्माभी! उसी राजकुमार के राज्य के 
एक कर्मचारी की पुत्री थी । राजकुमार को जब्र 'कनकः का पता जगा; तो 
ध्यहूजी? के श्राग्रह से वह भी 'महफिलः में पहुँचता है। कमक अपने को 
कु बर सा से बचाने के लिये 'रोजकुमार' को फेंद काने का जाल रखना 
चआदती है। पर चंदन की सह,यता से बइ और राजकुमार दोनों प्महफिलः 
की “पैशाखिक भूमि! से इटा लिये ज.ते है और भ्यहूजीः? के चाहुर्य से 
झत्य में राजकुआर और कनक का वेचाहिक दृदू सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है| यही इसका कथानक है। “अष्पराः में प्रत्येक पात्र के चरित्र- 
चित्रण पर बिशेष ध्यान नहों रखा सबा। लेखक का यह कहना सच है 
कि “झ्प्परा” उन्हें जिस-जिस ओर ले गई,” “दीपक पतंग की तरह? 
थे ४उसके साथ रहे [९ पर हम यद कहते हैं कि लेखक से' “अप्सराः सें इतनी 
भादकता भरी हे---इतना सौस्दर्य्य मरा है कि पाठक की प्यास उसे सरसरी 
तौर पर देखने से नहों बुक सकती | उसमें ड्रवे-उतराये बिना उसे चेन ही 
नहीं पढ़ सकती | चित्र खींचते में तो लेखक ने विशेत् कौशल दिखाया है | 
#“कनक धीरे-धीरे सोलहवें वर्ष के पहिले च'ण में शा पड़ी। अपार, झअलौ- 
किक सौन्दर्य, एकान्‍्त में, कमी कमी अऋपमी मनोहर रागिनी सुना जाता; 
चह कान क्गा कर उसके अमृत-स्वर को सुमती, पुन किया करती। 
अज्ञत एक श्रपूर्व आनन्द का प्रवाह अगों को झापद मस्तक नहला जाता, 
स्मेह् की विद्यू त-दता कप उठती। उस अपरिचित कारण की तलाश में विस्पय से 
आकाश की ओर ताक कर रद्द जाती। कभी कभी लिखे हुए अंगो के स्नेह भार 
में स्र्श मिलता, जैसे अशरीर कोई उसकी श्रात्मा 'सें प्रवेश कर रहा हो। 
उस गुदगुदी में उसके तमाम अंग कॉप कर खिल उठते। अपनी देह के 
यु'त पर अपलक खिली हुई, ज्योत्स्ता के चंद्रपुष्प की तरह, सौन्द्योज्ल्वल 
पारिजात की तरह एक अज्ञात प्रशव की वायु डोल उठ्ती। रऋाँखों में” प्रश्न 
फूट पंड़ता, संसार के रहस्यों के प्रति विस्भय !» प्मोलहवें वर्ष'के पहले चरणः 
का यह चित्र क्रितना सुन्दर है! लेखक ने कनक के शरीर-सौन्दर्य पर 'ही 
स्वर्गीय आमभा प्रकाशित नहीं की उत्तके अम्थन्तर को भी उतना ही सुन्दर, 

उनना ही श्राकपक और ऊँचा दिखाया है। यही कारण है कि उसके 
“चैश्या पत्नी” होने पर भी दृदय में उसके पति श्राष-ही-आप आदर और 


क्ण्ड [ कव्वीय 
मक्ति जाग उठती है। “इनक की श्रोसो के मरोसे से प्रधम योयन के 
प्रमात वाल में तमाम म्प्नां की सपलता के रूप से राजयुमार ने ही काका 
भा?--कनफ पे लिये तिगर उससे सखार में ओए कोई न था। उसने 
ऐशपर्य के सररे प्रनोभता वो भाजसुमारः के लिये ठुझुप दिया। यह वेश्या के 
घर में उत्पन्न द्वोने पर भी निर्लेज्न और कमअक्ल नहों है| यह मर्यादित, 
सलझ्जा और उुशला है। 'राजसुमाएं पालेज्र पा पक क्‍्लायत ईिन्दी 
प्रफेसर है। वह गिरफ्तारी से रिद्दा होने के थराद से विक्षिण होकर 
बनते के साथ चक्कर लगता है। उसती आऔँखांसे थुवत् मे दृदय वी 
आग रह रहकर निउल पड़ती है। “उसने जाति, देश, साहित्य श्रोर" आत्मा 
के करयाण के लिये अयने तप्राम मुख का यलिदान कर देने हरी प्रतिशा दी 
थी, पर प्रथम हो पदत्तेर मे इस तरह आँखा में आँखे दिंध गई कि पथ का शान 
ह। जाता रहा है |” परहराएजार श्रपनी थूल ये लिए पर्चाताप कर्ता है, 
प्र उसकी दत्टि साफ नदहय द्वाती। उनके की कहामा-मृति उसकी तमाम 
प्रगतियों क्रो रोककर सट़ो हो जाती है) तमाम पौीम्थितियों में उसका 
मानमिफ दून्द्र चलता रदता है। पद अपनी प्रतिशा यो स्मरण कर मन ही 
मन पहता है--साहित्पिक । तुम कई हो ह तुम्हे फेपल रस प्रदान ब्ने 
क। श्रपिकार है, रस प्रहण फरने सर नद्ढा? [लिखर ने इस याक्य में साहि 
त्थिक के कितने ऊचे श्र दर्श को सम्रप रसा है ]] सादत्िक राजऊुआर से, 
जय यह कनय क्री यममां--- बाली की एस घूंट पीना हो चाहता है, यह 
कइलाना क्तिम, सुन्दर हे--#य्राज आमुओों में अपनो श्रगार भी छह 
देखने थ्राये हो बह्तना वे प्रखादशिसर पर एफ दिन, एक वो, देवी पे 
रूप में, तुमने प्रया पी, आज दूसरी को ग्रेयसी के रूप मे द्वदथ से लगाना 
चाहते हे ! दि छि समार के सहस्ों प्राणो ते पायन समीत लुम्दारी 
बल्तना से निकलने चाहिये ।” पर हाथ। आदर्श, ध्यवह्ारित्त दुनिया के 
एफ कटादु में ही थानीः हो जाता हे । पाजसुमाए वा ध्साद्दित' को तमाम 
प्रमार आखिर धपनकः में सकुचित हो ही गया। “वयदनः अलबेला देशमक्त 
है। अपने मित्र 'रजऊुमार का सब्चा हितोपी । कभी उमी वह अपने अल- 
बैले स्वभाय के वारण श्रम्योदित शब्द मी जेल बाग है। “पहुओी।-- 
तारा--आदर्श हिन्दू रमणी है, पर बद सफुचित विचार की नहीं। ध्सर्पे- 
शपी? धनी यैश्या है। अपनी क्न्या-क्‍नक-से रूहसा राजवुभार से 
सम्बन्ध जड़ देने की यात सुनकर वद्द चुपचाप उसकी मर्जो के साथ हो जाती 


है, जो जस उसकी पूर्व य्शित प्रर्ति देखते हुए अस्वाभात्रिक जान 
पडता है। 
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अप्सरा? में जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं रचरित्र-लिद्रण” पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया । लेखक ने केबल “कनकः की प्रतिमा खींचने का 
अयास किया है उत्तीके पीछे उनकी लेखनी चली है और उसीके साथ वे 
अपने पाठकों का मन भी खींचते चले हैं| “क्सरा? प्रारभ से अन्त तक 
रोचक है--- हम ४इंडन गार्डन में कृष्रिम सरोवर के ज़द पर एक कुज के, 
बीच शाम के सात बजे के करीब जलते हुए एक प्रकाश-स्तंभ के नीचे बैठी 
किशोरी को सरोवर की लहरों पर चमकती हुई-किरणों और जल्ल पर खिले 
हुएं, कॉपते बिजली की बत्तियो के कमल के फूल एक चित्त से देखते हुए,”? 
उसके पीछे विना थके उस अमात तक सतृप्ण चले जाते हैं. जब «चंदन” 
को छिये हुए; मोटर कनक के मकान वाली सड़क से शुजरती है झौर कनक 
का थद्द साना सुन पड़ता है---ध्याजु रजनि बड़ भागिनि लेख्यडें पेख्यडेँ 
पिग्न मुख-चंदा |”? लेखक ने चाहे अपनी 'दंशिताधरा श्रप्सरा” को साहित्य 
की हाट में किसी भी उद्दे श्य से न रखी हो;.पर वह समाज में सुधार का एक 
नवीन सन्देश दे रही है | हिंदी में यह अपने दंग का एक ही उपस्थास है। 
लेखक इसे आाकपक और रोचक बनाने में सफल हुए हैं । 


“चतिता की सावना? में... 
यं० मगक्‍तीप्रसाद वाजपेयी. -२7०+४ 


लतिता पी साधनए एस # मौलिक सामाजिव उपन्यास ? है | शेफक हैं 
हिन्दी के यशम्पी कद्यनीरार धर श्रौपत्यासिक प० भगप॒तीप्रमाद वाजपेयी । 
उपन्यास का आकार बीती यडा है, तीन सौ प्रष्ठा यो वह घेरे हुए हैं। उपत्यास 
को हम एक लम्पी उह्ानी कह सकते हैं, ऐसी कहानी जो जीयन के एक ही बज 
फो हिलावर चुप नही हे जाती, उसके रेशे रशे को इमारे सामने कलड़ने का 
ययस्म करती है, इस रिना प्रयास दी वह विस रिस्म के तत्तुश्नो का पना है', 
जान जाने हैं| कद्दानी कहना और सुनना मनुध्यताति की ग्राइतिक भूख ऐ 
उसमें बुद्ध ऐसे हैं जो उद्दानी कदे िना रद हो नहों सकदे और बुछ ऐसे जो 
कपल सुन ही सकते है, ऊह नहीं सम्ते। 'फद्दानी कहना) भी एज प्राकृतिक 
देन है, जीयन फे अनुभवों से उसकी शक्ति बदती है। वेयल कवि ही 'ै दा? नहीं 
होता कद्वानीयार भी पैदा होता है, ठ क पीट कर उसे बनाया नहीं जा सकता। 
प० भगपतीप्रमादजी दमी अशी के कद्यानोकार है, थे कद्दानी बद़ेंगे, एजार 
बाए मना करने पर भी कहेंगे। उनका यह स्वभाव है, प्रदुति-धर्म है। 


ऋद्ामी कहने के भो तरीके हैं| उनका भी “टेकनित्! हे। कई बार प्रसिद्ध 
बहमीकारा के सामने प्रार्म्म करने की श्रइचन श्या खडी छोनी दै। प्रयत्न 
करने पर भी दे जो कुछ लिखते हैं, उसे पढने वे लिए. श्राखो में लालच नहीं 
वैदा दोता---/अथमग्रासे मज्षिझा पात ” इसी को वहते हैं। इसी प्रकार 
डपसद्गार करते समय भी यहो समस्या पिस्पारित नेत्रों से कद्दातीकार की 
देखने लगती है। याजपेयोजो इन दोना अडचना से मुक्त हैं 


हिन्दी के एक वीर्ति-लब्ध कह्यनीसार तो ऐसी परिस्थिति में फुई बार 
असफल हो चुके हैं। खीचतान कर अन्त कर देपे की घुन में दुछ पात्रों को वे 
आतइय। कप्ने +ी ललाद दे देते ये, चाहे फनी की पय्तनांधरा का 
पानी उन्ह मार इप्लने के लिए गइरा न मी हो | पाठक उनके पातों को इस 
तरह बुचउचाते देस बर हँसने लगता हे और बने ढगता है।--'तुम भले 


"बिता कौ साथना! में पै० मगवतीधप्रसाद बाजपेयी ] १०७ 


ही इनके सु'ह में पानी उँड़ेलो; ये- तुम्हारे चुप कर देने पर भी बोलेंगे और तुफ्हें 
कोसेंगे | जश्न तक घटनाओ का स्वामाबिक बिकास नहीं हो ,लेंगा; पात्र का 
“सहता;अन्त नहीं हो सकेगा | पात्र को एक बार कहानी की दुनियाँ से प्रवेश 
कर और उसमें प्राण भ. कर कहानोकार उससे सनवाने ढँध से छुट्टी नहीं 
ले सकता ! 








प्वतिता की साधनार को कहने का तरीका सीधा-साधा है। कहानीकार 

'एक इतिहासकार का रुप-घारण कर घण्नाओं का वर्शन-करते जाते हैं; बर्शन 
“के साथ ही आलोचना भी | उपन्यास की वस्तु (२०७ पहिले पहल तो अस्त 
“व्यस्तसी,-शिथिल्ञ-प्रतीव होती है पर जब हम उसके'किनारे पहुँचने लगते हैं तो 
पिखरे सूत्र एक हो जाते हैं श्रौर इस तरह बह कसी ( 0४87० ) हुई बन 
जाती है। यद्यपि उसमें ऐसे 'तारः मी हूँ, जो पूरे यूत्र में गुथ नहीं पाए; हैं तो 
सभी उनसे प्लाट में शिथिलता नहीं आने पाई है। प्रत्युत उन्होंने * प्लाद ? में 
'प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाले पात्रों सें चमक-ल/ने में सह्ययता पहुँचाई है। संक्षेप 
में वस्तु यह है---नंदा एक:आमीण जमीदार की बदू है जिसकी आंखों में 
उसके पति की छाया ही विवाह के समय पड़ सकी है; वह मूर्ति रूप से उनमें 
नवस “नहीं पाई । वह विवाह होने के बाद, एक बार भी अपने पति के घर नहीं 
भई,पति-मिलन के पूब ही उसके सुद्दग का सिंदूर पुछ गय। बह विधवा हो 
आई और अपने भाई-भौजाइयों के साथ रहने लगी । उसके छोटे देवर के घिवाह्‌ 
के समय बह श्रपनी श्वसुराल जाती है। वहां मेंदरमानों में उसके रिश्ते में लगने 
बाला देवर इरिनाम भी आता है | वह नंदा के सलोने रूर पर मोहित हो 
'जाता है । ननन्‍्दा अपनी नँनद चन्द्रमुखी के विवाहोत्सव के उन्‍्माद में स्वयं 
'उन्मादिनी बन जाती है' और हरिनाम के भुज-पशश में बेंघ जाती है। विवाह 
“हो जाने के भाद वह. अ्रपने भाइयों के यहा लौद जाती है। यहां सहस्ा 
एक दिन हरिनाम पहुँच जाता है वीर नन्‍्दा केवल उसकी भुजाओं में ही नहीं 
बेंधती, वह भ्पनो माषज को “अपनी दूसरी घोती पहने हुए, सोने के कमरे 
के निकट द्वार की चौखंट” पर उदास ब्रेठी हुई अपने ऊपर धीरे धीरे 
पंखा कछते! हुए. भी दीख पड़ती दै। परिणामत: उसे उसके बड़े भाई- 
भौजाई कानपुर में छोड़ आते है । वहाँ उसे ९ प्रसच? द्ोता है और फिर 
चह बेश्याओं के मुहल्ले में 'वेश्याः कहलाते हुए. भी अवेश्या रहती है! 
इरिनाम अपने भाई से कगड़ा होने के कारण पक व्यक्ति द्वारा चलाए गए 
सास-हाति के मामले से जेल जाता है। बढ़ा से छूटकर झपने “कर्म! के पश्चा- 
त्ताप में श्रॉँखों को अंबी बना लेता है और मरदासः के रूप में कानएर में ही 
मिखारियों के बीच रहता है | भूलते भगकते हुए. वद प्लत्दाः से मिलता है 


श्ग्द » [ धप्टकोय 





ओर प्र अम्त में नन्‍्दा के नन्‍्दोइ के जरियि नन्‍्दा का सारा भेद सुल जाता 
है और फिर सर एफ हो जत्ते है । < + 


उपन्यास के पात्रा का चरित्र चित्रण स्वाभाविक ही नहीं है, सजीब भी 

है। धनन्‍्दा? वेश्या कइलारर भी यारइ वर्ष तक अवेश्या कैसे रदी, यह प्रश्न 
उन्हा वो सता सता है जा व्यक्ति के हुदय में उसने दोने बाली मावना का 
नहीं समभतें। प्नन्दाः मामूली स्त्री पे रूप में चित्रित नहीं की! गई है औ्रौर ने 
उसे भनु'्येतर ही उनाया गया है | वह जितनी स्वाभाविकरता के साथ पते 
हुई है उतनो दी स्याभाविकता के साथ अष्दित भी रही है| उसके द्वदय में 
धयाप पुर वा दन्दू अदर्निश होना रहा है। उसने केरल _५एक! को श्रपना 
सर्येस्प लुटाया, और चिसकी वह पुजाएन थी, उसीको अपने दंदय के श्रासन 
पर अन्त तन पिठलाएं रही | तिस ठरह 'नन्‍्दा? का चरित्र, लेखक ने ऊँचा 
उठाया है उमी प्रकार 'हरिन।म' मो धूत्र ऊँच, उठा है | वह 'लन्‍्दा? जैसी 
नाथिवा का सर्वया नायक पनने योग्य है। उसरी साथना भी ईर्ष्या उत्तन्न 
करने बातो है, यह रूप ज्योति पर शलंप के समान ट्वूट पढने वाला (कौश! 
मात नहीं है, उसके पास सिद्धान्त भी है। उन्ही को सत्य भनाने के लिये वह 
दर दर फ्रा । लाफा यतनाएँ, सह | श्रन्य पाध भी अपने निर्धारित कार्य- 
भार वा दोक तरह से निर्वाह करते हैं। किसी भी पात्र को उठ लीजिए, 50 
पर जिस सोसायटी का रग चढ़ा हुआ है, बढ़ उठी का हूवह्‌ चित्र दीख पडता 
है। रप्ण गोपाल, देद्ाती जमीदार का पेसा चित्र है जिसकी आकृति के +पहई- 
चानने के लिए. 'टाउ! फेंकने वी जरूरत नहीं है। उनके मैनेजर भी घुनन्दे 
मुखत्यार हैं जिनया पेशा ही मालिक के सामने * ठदुर मुहातीः कइना और 
गरीय प्रजा पर जुल्म दाने के लिये मालिक को प्रोत्ताहित करना है। नेन्‍्दा की 
पड़ी मौजाइ उसके भाई वी दूसरी पत्नी है। श्रत उसके पति उससे स्वमावत 
ऊुउ 'दबते थे! | स्प्रभाव का चिडचिंडपन उसका हर जगह झलक उठता है। 
दे स्परभाय को संतुलित बरने के लिए, उसकी देवरानी दी रचना की 
गई हे, जिसके सीजस्य प्रे मे ने गन्‍दा के रेतोले जोचद मे पओ्रोयड्धिस! खड़े पर 
इसे थ। सददेव मामा, मित्र तरह देइल्ो यूड्टे हुआ ऊरते हैं, बैसे दी हें । इसी 
परशार भिलप्रगा का चरित्र चित्रण भी भजीव हुआ है । यारा वा बर्णन तो 
इतना अधिक उिस्तृत है, कि उससे पहुतसी बात सीखी जा सकती हैं। से 
दिस्पसृत करने का भी फरण हैं क्‍्पेकि बह नायिक्न के नाजुक जीयन मे 
पाँव में पिसलाहट प्रारम्भ होती हे | उसके यौयन मरे मनामावों की उस और 
से जाते ते लिए “्चन्द्रमुत़ी) ते जिवाइ को उद्बाण भावनाएं सीढी का काम दे 
रही है, वह अनम्य श्रन्दड छोव री उन पर चटकर समली न रह सदी। 


थतिता की साधना? में प॑० मगवतीप्रसाद बाजपेयी || लग्ध 





पात्रों के चरित्र--चित्रण में कहानीकार ने अपने मनोविशान, और सभाज की 
अवस्था के यूद्म निरीक्षण का अच्छा परिचय दिया है। उनमें हमें यथार्थ 
कल्पना (०४७५८ [प्र्ठाए2४०४) का सुन्दर स्वरूप दीख पड़ता है। 
हिन्दू-समाज में विधवा का क्‍या स्थान है, इसे कपोलों को श्रॉसेश्नो से 
सतत तर रखसे चाली 'मन्दा? से पूछो | इस उपन्यास की सफलता न्‍ऊसके 
दृवदू वर्णन (ऊ््रोपं८ व०६८स०५४०॥) में है। वर्णन कहीं, कही इतना 
यास्तबिक हो गया है कि प्रतीत होता हैं; कहानीकार अपने पाठक की आह्य- 
शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। एक जगद ध्मन्दाः को हरिनाम के भुजपाश में 
भर कर और उस पर शतशः चुम्बतों की वर्या कर भी उन्होंने उसकी « धोती 
बदलवा” ही डाली | उत असंगः का इतना खुला वर्णन आवश्यक न था। 
इसी एक स्थल को छोड़कर हमें उनके वर्णुनों ने झेंगुली उठाने का अवसर 
नही दिया | आयरिश कवि आ्ास्कर वाइल्‍ड के विपय में कह्द जाता है कि बह 
परस्पर विरोधी बात और सुभाषित कहने में इतना पढ़ था कि उसका अनुकरण 
आज “शा” जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकार भी कर रहे हैं | * पतिता की साधना ? 
में ऐसे बाक्यों की कमी नहीं है जो सुन्दर सुभाषित के रूप में न कहे जा सकते 
हो | उदाहरण के लिए हम यहा दो-तीन ऐसे वाक्य उदुड्ृत करते हैं. 


(१) अन्याय को सहन न करके जो ज्ञाति मर मिटती है, में नहीं मानता 
कि कभी उसका विनाश संभव है। (२) मैं श्राज के विद्रोह को इसलिए 
स्वीकार करता हूँ कि वह कल के सहयोग को जन्म देता है। (३) जो लोग 
आज एक बात को शान या श्रज्ञान में सोच-समझ कर या बिना सोचे हुए. ही 
कर डालते और उसे भ्भूलः कह कए अलग जा खडे होते है, वे विजक्रुज्ञ नहीं 
सोचते कि, उनके इस अनिश्चित स्वरूप के कारण कितनी निर्मल और निर्दोष 
भावनाओं की हत्या हो जाया करती है। (४) जनता की उत्तें जना को सदा 
दबाए रखना उसकी उस स्वामाविक वीरता ओर साहस की सना को न£ 
करना है, जो समाज के संगठन का प्राण है [ 


उपन्यास में एक-दो स्थल पर लेखक भूले से दीखते हैं | पू० २७० पर 
ध्वपरासी से दरी से कदलाया-कहो ईश्वर को दजिर नाजिर जान कर सच 
कुहेगे; सच के सिबा मूठ पब्रिलकुल न कहेरे [? यहा रो? जो दफा ४०० भाए- 
तीय दश्ड-विधान के अन्तर्गत अभियुक्त है, शपथ लेकर बयान देता दै। 
फौजदारी मामलो में भारतीय कानून में मुल॒ज्ञिम के बयान के लिए « शपथ ? 
का विधान नहीं है । हा, ब्रिटिश कानून में यद विधान है। इनके अतिरिक्त, 
मेजिस्ट्ू : अभियुक्त के बयान पर ही बिना स्वतंत्र शद्दादत लिए उसे सज्ञा ,, 
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नहीं दे सस्ता और मुलजिम या बयान इस्तगासे की शहादत होने पर लिया 
जाता है। 

इस कानूनी '्रोसोज़र! री गलती के वारण “ चरिश-चित्रण ? में कोई 
पीयापस नहीं थाने पाया) हम थतिता पी साथंनाः को हिस्दी'के अच्छे 
उपस्थार्सा में गणना करते हैं। प्रदीत इता है, उस पर' कहानीकार/ने 
छुपा सदस्य चढ़ा दिया है । उसका धाध्म शऔर अ्रस्त दोनां प्रमावोत्यादक 
हैं| का उम्यासकारा ये सम्रान उन्दाते श्रयने सभो पात्र। वो श्स्त «मे स्टेज 
पर खड़ा कर उन्हें उनका पारिभ्रमक नहीं बाँटा है। वहानी, के विफात रमें 
जिन पा का अत्पधिक संपक रहा है पे ही ध्न्त में लाकर' खड़े (किए गए 
हैं। एम लेखऊ से इसी कार्टि ऊ उपन्यास की आशा करते सी य। 


स्वर्गीय सुमद्राकुमारी की कहानियाँ १३: 


खरे मोती? से सुभद्राजी कहानी-सेन में रविष्ठ होती हैं । इस .सेंग्रह की 
कहानियां-एकाथ को छोड़कर--सव नई हैं | इसके पूर्व वे किसी पत्र यनिका ;सें 
छव कर पुरानी, नहीं हो पायी हैं| ।#तमाज ओर प्रहस्थी के भीतर जो घात-- 
अतिघाव निर तर हीते रहते हैं, उनकी यह, प्रतिध्वनियां गान हैं.!? लेखिका ने . 
+केवल उन अतिध्यनियों को ऋषने माइक हृदय की तन्त्री के साथ मिल्लाकर 
ताल-स्वर में बैठाने का प्रयत्त किया हे!” पर जितने मादक भावों का 
अतिरेक सुभद्राजी की कविताओं में छल्कता दिखाई देता है” उतना इन 
कहानियों में; नहीं । फिर भी इसमें संदेह नहीं, शआ्रामीणाट, 'बातीः ओऔः 
६ आहुति” ग्रादि" में जो ध्यश्वुधार! बह रही है, उसमें लेखिका ने अपने 
प्राणों की दर्द भरी बू दें खुझआ कए उन्हें अमर बना दिया है। अल्दड 
“लोना? आम के.उस्मुक्त वातावरण में लक्ष्सते वाली छोकरी-शद्दर में श्राकर 
क्या जाने कि * कैजू? के कुरते में बटन टाँकना या चिंक उठा कर खिड़कियों 
से।स्लॉकना पाप है और “इसी प्रकार ज़रा-ज़्रा सी बातों में बड़ी-बड़ी बातें भी हो 
जाथा करती हैं | पड़ौसी-धर्म निभाने से भी उसके पति की इउ्ज़त पर 
झाहमण होत[ है, इसे भी वह जल्दी नहीं समझी | विश्व मोहन का चरित्र- 
खिचरण भी बहुत स्वाभाविक हुआ है। जिस वातावरण में उसका जीवन 
विकसित हुआ है, उसमें 4६ 'सोन' की सरलता का अर्थ- सिवा उसके, कि 
जी उसने समझता और कुछ समझ द्वो नहीं सकता था। “ग्रामीणा? चरित्र-- 
चित्रण और प्लाट की सुन्दर गुथाई की दृष्टि से संग्रह की सर्वीत्तिष् कहानी 
है। 'धातीः का प्लाड भी आमीणा? से मिलता-बुलता है। अन्तर इतना: ही 
है. कि. मामीया! की सायिका "आम * से शहर में आती है और * थाती ? की 
नायिका शहर से आम में | 


धधाती' की रानी? भी है बड़ी मोली और अनजान! वह यह नहीं सम * 
भऋती कि. घू घट के भीतर से-भी सुसका उठने से प्लच्थि! लगता दै'। (रानी! 
के 'े! का चरित्र-चित्रण.एाठक की अपेक्षा से सर्वधा विपरीत, क्रिया: गयाः है? 
और 'इतनी-सुस्दरता के साथ कि. उसमें अस्थामरविकता का भान सही हो 
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पाता ! कहानी का अन्त आकर्षक है। आहुति के रधेश्याम और आमीणा? 
के विश्पमोइन की ई्पलु मनोरृत्ति में बहुत युछ साम्य हे । और यहप्मगोवूलि 
पुरुष जीवन वा “्रमर रुत्य' भी है। श्राहुवि में लेखिका ने पुरुष के वैयाहिक 
ज्ीयन के पत्नी-्यमिचार के वीमन्स चित्र को खींचने का भी साइस किया दे! 
आप एक जगह लिखती ईं, “कहते हैं, दलती उमर या तिवाह और विशेष 
कर दूसरे पियाह की सुन्दरी युयती री, मनुष्य को गगल बना देती द।? 
दाधेश्याम वी श्रनियमितता पर लेसिका महोदय की थ्रइ दिपणी कितती 
चुमती हुई है--"उुन्नला श्रपने जोपन से बेज्ञार-सी शो रही थी। किन्तु 
यद राषेश्पाम को स्सि प्रकार रोफ़ सकती थी ? क्यांके वह उनती विबाहिता 
पत्नी ठहरी | सात मौँवरें फिर लेने के शंद राघेश्याम को उसते शरीर वी हे 
यूरी मेनापली भी मिल चुकी थी न।० आशा है, संयम की लगाम दीली 
छोथ्ने बाले पाठक, लेग्यिका वी इस “चुटकी से शिक्षा अहय करेंगे। 


'एजादशी! मी कम प्रमागोतादक नहीं हे। “शुद्धि! की मक्षत्ता श्रोर 
आवश्यकता या प्रोपेग्रेएडशा लेखिका ने “ग्रमराईः के राजनितिक प्रोपेगेएद्टा/ के 
समान थश्रसाहित्यिक दग से नहां किया। 'एजादशी? में जला है, 'अ्रमराई! में शुद्ध 
प्रचार दे। घदम्त के पत्ता में '्शस्य रस? वी बदी इल्की और गुदगुदो पैदा करने 
वाली लहर है। दृष्टि कोण में ८श्रम्माजी? वो पुराने दरे की साथ अच्छे दंग 
से बतलाया गया है| उनके मुख से यद कइलाना बहुत उचित है--'्चुप रह; 
नदी दो जीम पकड बर खाच लू“गी। बडी व्िध्नन वाली ग्रनी हे। बेचारी 
विद्रन। तू भी सरीबी होगी, तमी तो उसके लिये मरी जाती दे न! 
जो नहीं दानी हैं वे तो ऐसी औरतों की परदाई तक नहीं छूतीं। और तू 
राधेलाल के लिए. क्या कहती दे! बदद ! बद तो पूछ पर का भेवश हे। 
श्रादप्री की जात है, उसे समर शोमा देता है, एक नहीं बीस औरत रख ले। 
पर औरत आदमी वी बराररी कैसे कर सकती है १९ है 


पमली रामीः मे प्मेमलो रानीः और «मास्टर शायर का चरित्र बहुत 
उन्जबल्ल लाया गश है-ठीक पाठक की प्रथम वल्पना के प्रतिवृल। मेकली 
रानी के पृष्ठ ४७ में पंटित राम उजनन अपने घर रस कर जात मे हुकका पानी 
बन्द करयाईंगरे! में का नर्दी लेलिय ने बीय रिस्वे वन्‍्पतिया वे घर में हुक्का 
पानी” की प्रथा बह से प्रचिष्ट करा दी  थुक्तप्रात में कान्पउुच्ज बग्दण और 
वे भी प्राचीन विचार। के प्रोपक आमण हुक्का पानी से परदेश करने वाले होने 
हैं। भग्नावशेषः सें, हमें दुल्व हे, लेखिका महोदय बढुत कम सफल हुई है 
चचारि वह्षनियों रे प्लाणे से नवीनता नहीं हैँ तथाति उनमें यर-तर जा 
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लेखिका मे अपने दृदय की कोमल भावना का रस उँडेला हैं, वहां उनमें 
एक झकयनीय सजीचता था गई है। उमद्राणी की कहानियों की विशेषता 
यह है कि उन्होने स्व पात्रों के हृदय को बहुत ऊँचा और सरत्ल बना दिया 
है तथा पुरुषों को बहुत अधिक संशयो। 'विखरे मोती! के बाद भी आपकी 
कहानियों का विकास हुआ हे। उनमें जीवन की ययाथतों का मार्मिक चि्र॑ण 
धाया-जातां है। 'तीन वच्चेःउनकी नवीनतम कहानियों में श्रेष्ठ दे! 


पं० उदयशंकर भट्ट के भाव-नाव्य :ि: 


हिन्दी के आधुनित नाटक साहित्य के उन्नाययों में बहुमुखी प्रतिमा एवं 
रचना फौशल की दृष्टि मे प० उदयशकर भट्ट को स्पान *हुत ऊँचा है। हिन्दी 
नादरों के लिपने वी प्रन्‍्चीन शैली को वोडते हुए जीवन की सम्यूण' अ्रभि- 
व्यक्ति को श्रषिस स्पष्ट श्रौर सजीव बना कर उच्च स्तर पर लाने वालो में प० 
उदयशवर भट्ट वा श्पना परिशि7 स्थान दै। ग्रव तक उनकी एक दर्जन से भी 
अधिक नाटझ-पुस्त हें उप चुकी हैं। उन्होने छोटे-बढ़े एकाकियां के अतिरिक 
ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक--समी प्रकार के नाटकों पर ऋयनी विशियर 
प्रतिमा की छाप डाली दे। इनमें भी भार नाट्या का विशेष मद है। 
हिन्दी के नाटक साहित्य को भट्ट जी के माय नाट्य एक अ्रनूटी देन हैं और यह 
निर्विवाद हे कि भीजयशकर प्रसाद के याद इस दिशा में भट्ट जी को दी सादणीय 
सफ्लता मिली है | म£ जी अप तक तीन भाव-नाटय-'विश्वामित्रः प्मयमंघाः 
और रण? छिख लुफ़े हैं। उन्हीं का मूल्याकन वरना यहा अमिग्रेत हे। 

यद्यपि गीति श्रोर माय-नाट्थ दोनों में गीति-तत्व उन प्राण होता है; 
तो मी भावनाथ्य के लिए अप से इति तक गीत अपेक्षित नहीं एँ। सरहृत 
में भाव-नाटक का ऋच्ठा प्रचलन था।  कपू रमजरी ? * मालग्िकामिमिश्र ै 
“विज्मेब शोयः आदि इसी कोटि के नाटक दे | गीतनाट्य में ;गीतात्मकता ये। 
श्रतिरिक्त एक गुण और चादिए | बह है नारी पात्रों का बाहुल्य | साथ दी 
उठ्म प्रधान पान नारी होती है और उसऊा रस होता है रहराज भर गार। 
रचनादन्‍्व वी दृष्टि से यद्दी भीति या मायमाल्य बहलाता है। मद्जी के 
उपयु क्व तीनो नावको में मारी पात्रों का प्राघान्य है। उसी को पेल्द्र भरना 
कर नाठका के घटनावक् घमते हैं | तीना में भ्रु यार रस की पूर्ण निपत्ति 
दोती है। तीनों के क्धानक सह्िष्त, गीति की तरह मधुर, भाव व्यंजल और 
पौराणिक हैं। 

“पिरवामिन में मेनका श्रौर विश्वामित्र की शापित पेम-लीला वा चित्र 
है, जिसके अचल में शउन्तला की मुस्कान मरी स॒शि है। विश्वामित्र दिमालेब 
की तलददी में देगदा& वृक्ष के तले द्विम[सन पर तप बर रहे हैं। वे श्रपने तप 
जे बैमव से प्रमत्त हो उठते हैं| उन्हें ऐसा मासने लगता है-- 


पे० उदयशड्भर भट्ट के भाव-नादय | श्ध्ष 





-. “छुक सकते रवि भूकुदि-निपात से, 
फ्र सकता बम्हाणड एक संकेत पर 2... « हे 
-- और वे अपार ब्रह्म को स्वयं रचने की क्षमता भी अनुभव करने लगते 
हैं | इस “हूं! से भर का वें विश्व को वश में.करने के विचार से पुनः समा 
धिस्थ हो जाते हैं | पर दैकको किसी का एकाधिस्त्य कहाँ सहाय है ? अहं को 
रौंदने के लिए; मोह की भूमिका प्रस्तुत होती है। उबशी और मेनका का भूलोक 
पर अबतरण होता है; वे तापस को देखकर तनिक अ,श्चरय-चक्रित होती हैं | 
उर्वशी तो उससे इसलिए घणर करने लगती है कि वह पुरुष है और तपस्था 
के धत्त प्र इन्द्र बत॒ना चाइता है| उसमें सब पर शासन करने की घुन है। 
धह कहती है--- 5 
“कं करती हूँ “घृणा सनुज से:इंसलिए, जग कां साधन हमें बनासुर्ख ले रहा |7 
मे करती हूँ घृणा मशुज़ से इसलिए में नमनुजः शब्द. पुरुष के लिए. 
प्रयुक्त हुआ दे। यद्यापे 'मनुजः से पुरुष-मारी दोनो का भाव लिया जाता है | 
उर्वशी भर के वर्चस्व को सहन नहीं कर सकी--- 
“८अग्र भारी-नर दोनों ही से सृष्टि है, एक बढ़ा, छोटा हो क्योंकर दूसरा १? 
मेमका नारी को अबला नेदीं समझती | बह यह स्वीकार करती है कि 
थयपि,हम में भुजा और बुद्धि का बल नहीं है, तो भी हमारे पास हृदयजल 
है। यद्यपि मेनका की नारी-जाति में बुद्धि-बल-अमाव की श्रोपणा आधुनिक 
नारी को अपमानास्थ॒द.प्रतीत होगी, फिर भी उसके इस कथन' से उसे इनकार 
हीं होमा-- 
“सौन्दर्य और रूप हमारे अख- हैं, जिसके वर्श जेलोक्य नाचता है, सखी, 
- यदि चादूँ तो अभी तपस्वी को उठा नाच सचाऊं जड़ पुतली कर काम की [९ 
उर्वशी पुरुष को पत्थर से कड़ा समझती है, इसलिए बह बिश्वामित्र की 
समाधि-मंग को श्रशक्य मानती है। परन्तु मेनका का नर-्प्रक्ति का अ्रध्य- 
यन यथार्थ सिद्ध होता है) जो पुरुष अं? की कर्ल्च/ नीब पर खड़ा हे और 
' स्वार्थ के सोपांनों पर चढ़ता है, उसका पतन अवश्य॑भावी है। मेनका 
सर्बशी के समान नर-्रोहिणी नहीं है। वह नर को नारी-रूरी इृदथ की 
प्यास मानती है। बही उसमें प्रत्या भप्ता है। नारी के बिना जिय अकार 
पुरुष आपूर्ण रहता है, उसी प्रकार पुरुष के ब्रिना नारी भी अपूर्ण है। नर- 
नारी दोनो का एकीकरण भजुजता हैं। नएरी की प्रतीक मेनका के सौर- 
भौच्छवा[स से तपोवन में क्सन्‍त छा जाता है, मादकता मर जाती है। तपोधन 
बिश्वामित्र की ओखो में सौन्दर्य -दर्शंन की उत्कश्ठा भण जाती है और हुदय 








पं० उद्यशंकर मद्द के भाव-नाव्य +रिई 


हिन्दी ये आ्राधुतित माटकन्साहित्य के उल्नायहा में यहुमुख्यी प्रतिमा एर्य 
सदा कौशल थी हे से प० उदयरशकर मद्ट का र्पान ब६त ऊँचा है। हिन्दी 
जाटओं पे लिखने की प्रभचीन शैली को तोदते हुए जीवन की सखृू्ण' अमि- 
ब्यक्ति दो श्रधिक सवए और सजीय ना कर उस्च स्तर पर खाने या में प० 
उदयशपर भट्ट वा श्रपना विशिए स्थान है। श्रर तक उनडी एड दर्जन से भी 
श्रधित्र नाटसथुस्तर्यें उप चुकी हैं। उन्होंने छोटेसड़े एकािया के अतिरिक 
शतिदासिऊ, पौराणिक, सामातिय--समी प्रकार के नाटकों पर बानी जिशि/ 
प्रतिमा वी छपर डाली दे। इनमें भी भायजनाटथां का विशेष महत्व है। 
हिन्दी के नाटक-सादित्य को मद्ट जी के माय नाट्य एक अबूटी देन हैं श्रोर यइई 
निरियाद हे कि थीजपशंवर प्रमाद के बाद इस दिशा में मट्ट जो क। ही स्पटरपीय 
सफलता मिली है। मद्ट जी श्रय तक तीन भाउ-साटय-पिश्वामित्र! प्मत्रयर्गघा! 
भ्रौर धाधा! लिग चुफ़े हैं। उद्दी फा मृल्याउम करना यहा श्रमिप्रेत है। 

यद्यरि गीति श्रीर भाव नाट्य दोनों में मीतिलत्य उाझा प्राण द्वोता है, 
तो मी भावनायय के लिए अ्रष से इति तक गीत अपेक्तित नहीं हैं। सरइत 
मे मावलाटकां या शरण प्रचला था। * कपू रमजरी ? ५ मालव्रिकाग्निमित !, 
(विक्षमोयं शीय! आदि इसी कोटि ये नाटक दें । गीतनाटख में ।गीतात्मकता के 
श्रतिरिक्त एक गुण और चशदिए। पह है सारी पात्रों का याहुल्‍व। साथ दी 
उस्म अपन पान नारी दोती द्वे शोर उसडा रस दोता हे रसराज थ्रृ गाए। 
रचनावना की इश्टि से यह गीति या मावनास्थ कहलाता है। मद जी पे 
उपयु क्व तीनो नाठवां में नारी पात्रों का प्राधान्य है। उसी को केन्द्र बना 
कर नाटका के घटनाचक घमते हैं| तोना में भ्रृगार रस की पूर्ण निषपत्ति 
होती है। तीनों के क्थानक संत्तिप्त, गीति वी तरह मधुर, भाय-ब्यंजक ओर 
पोराणिक हैं। 

“विश्वामितः में मेनका श्रौर विश्वामित वी शापित प्रेम-लीला का विश 
है, जिसके अंचल में शउुन्तल[ की मुसकान मरी सृप्रि है। विश्वात्तित्र हिमालय 
पी तलददी में देयदारु बुद्ध के दले द्विमुसन पर तप कर रदे हैं। थे अपने तप 
के वैमद से प्रमच हो उठते हैं | उन्हें ऐसा मासने लगता है--.. « 


पं७ उदयशब्बुर भट्ट के आाव-नास्य ] ११५, 





- . “बुक सकते रवि भुकुटि-निपात से, 
फथ सकंता ब्ग्हाण्ड एक संकेत पा ;2 
»« और वे अपार ब्रह्म को स्वयं रचने की छ्वमता भी अनुभव करने लगते 
हैं। इस “रह? से भर कर वें विश्व को वश में करने के विचार से पुन; समा* 
धिस्य हो जाते हैं | पर देव को किसी का एक्राधितत्य कहाँ सहाय है ? अहं को 
रौंदने के लिए मोह की भूमिका प्रस्तुत होती है। उर्चशी और मेनका का भूलोक 
पर अबतरण होता है। वे तापस को देखकर तनिक ऋश्चय-चकित होती है | 
उर्वशी तो उससे इसलिए, घुणु करने 'लगती है कि वह पुरुष है और तपस्था 
के बल्ल पूर इन्द्र बनुना चाहता है | उसमें सब पर शासन करने की धुन है। 
वह कहती है-. 
“के करती ह#ूँ'छणा मचुज:से;ईसलिए, जग का साधन हमें बना)ख़ुर्ख ले रहा | 
मै करती-हूँ श्रणा मनुज् से इसलिए? में प्मनुजः शब्द. पुरुष के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि 'मनुजः से पुरुष-नारी दोनों का भाव लिया जाता है| 
उर्वशी भर्‌ के वर्चस्व को सहन नहों कर सकी--- 
#जब नारी-नर दोनों ही से रूृष्ठि है; एक बड़ा; छोटा हो क्योंकर दूसरा १? 
मेनका नारी को अबल्ला नेंहीं ससझती | वह यह स्वीकार करती है कि 
यद्यपि.दम में भुजी और बुद्धि का बल नहीं है, तो भी हवारे पास दृदय-बल 
है। यद्यपि मेनका की सारी-जाति में बुद्धि-बल-अमाब की प्रोपणा झआधुतिक 
नोरी को झपतानास्वद.प्रतीत होगी, फिर भों उसके इस कथन' से उसे इनकार 
नहीं होगा--- 
#सौोन्दर्य और रूप हम्मूरे अख्त्र' है, जिसके वश जेलोक्य नाचता है, सली, 
/ यदि चांहूँ ते झ्भी तपस्ंबी को उठ नाच नचार् जड़ पुतल्ी कर काम की [४ 
उर्वशी पुरुष को पत्थर से कड़ा समझती है, इसलिए, वह विश्वामित्र की 
समाधि-भंय को अशकक्‍य मानती है । परन्तु मेनका का नर-प्रकृति का अध्य- 
यन यथार्थ सिद्ध होता है। जो पुरुष “अहं? की कच्ची नोंब पर खड़ा है और 
* स्वार्थ के सोपामों पर चढदृता है, उसका पतन अवश्यंभादी है। गेनका 
उवेशी के ससान नग्नोदिणी नहीं है। वह नए को नारी-रूगी हृदय की 
प्यास मानती है। वही उसमें अप्णा भय्ता है। सारी के बिना जिस प्रकार 
पुरुष अपूर्र रहता है, उसी प्रकार पुरुष के बिना नारी भी अपूर्ण है।नर- 
नारी दोनों का एकीकरण मनुजता है। नारी को अतीक मेनका के सौर- 
ओोच्छवास से तपोबम में चसन्‍्त छा जाता है, मादकता मर जाती है। तपोघन 
विश्वामित्र की आँखों में सोन्दर्य-दर्शन की उत्हस्ठा भर जाती है और हृदय 





श्श्दू [्ष्टरोश + 
किसी भाव में विसल होते लगता है। मेनडा को रूपराशि उसको पुत्र 
लिया गो चचल यना देती है, उनमें र॑गोनी भर देती हं। उनका युगों का 
तप बारी से चरणए। पर लोड जाता है; पुरुष का 'अरईः द्वार जाता हैं, स्त्री , 
का रूप विजयो हारा है। विश्वामित्र के स्पर में पुरुष का पद मेहमुनित् 
गैल उठता है-- ह ! 
अपर प्रपच अध्यात्म एक तुम सत्य ही [ 
यह मौन्दय समग्र सत्य का मूल है । 

गौर्दय अधुयान का नाम हे खर्गोग्माग है| भहुद बाल मुनि इस लोक 
में सुयग का भांग यरते हैं| जय शुन्तला का जन्म इोता है ता उन्हें बास्तवि 
बतावा याध हो जाता है। थे सजग हो उठते हैं, उनये मुख से सहसा “४ 
निकलता पढ्ा ई -- 2 

« देय हा | गरल श्रमृत फे घास में में पी गया ।! 

आर ये अपने ही बनाये सपर्म यो भरऊ तुश्य जान कर पुन अप की 
प्राप्ति के लिए भाग खड़े होते हैं। ऋषि का यह प्तायनवाद ९ मिश्वामित्र ? 
नादर का पर्यवसान है। ऋषि ये देदल मे पुरुपत्व धारण किया, देवलींक 
से भाग भूमि पर थे उतरे और बक्मा की सप्टि में एक मालिका थो श्रयनरित कर 
उन्होने पुन देवलोक की ओर प्रस्पान किया । जि सि का मवृत्ति में परिवर न 
ओर प्र4ृत्ति का पुन निर्वृत्ति की और प्रत्यावक्षन ही 'विश्वामितर की पधावरतु 
है। जीवन म संतुलन प्रशूत्ति और निवृत्ति पे सामंजस्य से ही सम्मा हैं। 
मानवयादी रिश्यामित री पलायन प्रदुनि पर कमी भी 'ुपित्व' का शारोप साइन 
महा कर सकते । नाट्यतत्र की दृष्टि से “ विश्यामित्र * स्पहणीय रचना है। 
यत तय भाया की अच्छी अ्भिषषनना हुई है | 


प्त््ययाघा? मे भी वही नारी की प्यास है, नए वो आाकाद्ा है, बिमोई है, 
मचा है। यह महाभारत परीसत्ययती म स्यजजमारी काप्रमाज्यल है। मत्त्वपैघा 
बगम के वस्दान में ग्भिशापित होती है। पाराशर ऋषि को नौका से पार उतारते 
समय धाम? वी विजय होती दै। विश्वासित्र के समान पाराशर ऋषि का 'झिह 
भी नारी थी एफ रूप किरिण के स्पश से पियल कर पानी हो जाता है, धर्माधम 
की उलभन सुलम जाती है। ऋषष उस पार उतरने के पृ ही ऊउ्य्डमारी 
से घणुव वी भख माग उठते हैं | वेचारी कहती है --म हू' दोन मारी, श्र, 
मूस, श्रविचारी प्रमो |? 
दर ऋषि उसे समकाते है-...| 
पंशव शिव फ्ढी प्रिये, धर्म हे 
अनस्तरूप, तथा वर्सनीय नहा साधारण नर वो 








हर 


उदयुशह्छर भद्द के भाव-नाट्य | रैरैछ 





. स॒ष्टी मूल धर्म है, प्रकृति मूल कर्म सदा, 
: :. “श्रद्धामूल-भक्ति है, समाज फल मूल हैं।.. 
मानता है मानव जिसे ही धर्मवस्तु आज 302 
कह वही होती अविधेय नरह्लीक में |? 
धर्म तो इस अकार काल-देश झाशित है | और - समाज १ उसके मियम 
आदि -सी क्या हैं १ 
* समाज का विधान मनुज कृत, छिन्‍्म कर देता वही जो इसे बनाता 
हैं कमी, 


»  सानय की प्रेरणा का फल् ही नियम है। ऋषि पार उतरने के पूर्व अपनी 
चारना की तृप्ति कर लेते हैं और मत्स्यगंधा को यह बरदान दे जाते हैं--- 
#प्रिय भी सदा मे प्रिय लगता है |? 
मत्स्यगेंधा समय पाकर रानी बच जाती है और शीघ्र ही “उसका सघर्चा- 
पन विधवापन का रुप धारण कर लेता है| उसे काम का 'आजीयन यौवन 
घरदानः खल उठता है। आजीवम उसीके ताप में- भुलसती रहती है। 
#त्स्यगंधा? में सी पविश्वामित्रः के समान भावों में क्षिप्र गति है, नाब्ब- 
छ्या है । 
४ मदिरि-.मदिर यौवन उमार चल,, मधुर-मधुर मेरे सिंगार पल |! 
गीत में यौवन कत मदिर चित्रण है | 
यो तीमों भाव-नाथ्यों के गीत स्वतंत्र रीति से भी गाये जा सकते हैं। 
ध्रताद! के ज्ञाब्कों के गीतों के समान इनमें भी भावोद्रे क की छलछल-है, भापा 
की माधुरी है,पर भाषा में 'परसादः के समान अ्युति----संस्कृति-दोष कहां नहीं है] 
“तीसरा सांब-नाथ्य राधा! है। पर वह (बिश्वासितर और 'मत्स्येगंघ!! 
को पीछे छोड़ कर आगे नहों बहु सक्रा । राधा कृष्ण की छपि-छलक से उनके 
श्रति अनुराग से मर जाती है और निर्जन-निक्ुज में यम॒ना किनारे अमिसाए- 
सी करने क्गती है । एक दिन बंह अनमनी हो कहती है--- 
“मे रही हूँ दूर जिनसे वह बुलाते पास क्‍यों? 
है। गया यंद हांस मरा सब कहां उपह्य्त क्‍्यां हुए 
उसी समय उसकी सुखी विशासा आती दे और ओदास्य का कारण ए४० 
है, जिसके उत्तर में बह छलंठला पड़ती है---- 
+कमी रो कर भी बत्मा दूंगी विशाखा विरह-सा यह, 
दीर्घ जीवन महापथ परिचित न हो कर भी किसो से १९ 





हद [ धरिकोण 


विशख; उसे कृष्ण के प्रेम में उन्मच जान कर अंधे, प्रमादी, उम्र 
यौयन को पुझार, अनसुनी कर देने का उपदेश देती है । पर राधा के लिए 
यह संभय महा है | बह पियश है-- हे 
+लूप प+ जाती कलरा ले मीर निने देतु जय में, है 
पैर ले जाते मुके अनम,न में यमुना नद्ठीं तट |७ है 
साठ के प्रथम दृश्य में पृर्वाुतग का चित है। दूसरे में र[धा का यमुना 
निदु ज में अ्भिमार द्वाता है | व शोष्यनि से यद वहाँ खिंच जाती है और 
कृष्ण से य शी की मोहिनी शक्ति का रहस्य पृछतों दे। थ शी ब्रज की अशान 
ललनाग् का पाच दी नहीं लाती, उनमें मदत का सन्देश भी मत्तो है। 
चुष्ण व शा की ध्यनि पर यद आरोप मुन कर छन्ध हो जाते ह। और पहने 
लगने हैं--.ऊ सैदिय और समीत का उद्दे श्य विसी वी उत्तप्त कर घासमो- 
बादी यनाना नह्दा है | फिर राधा और कृष्ण में प्रे म श्रोर वासना के रूप पर 
चर्चा हाती है। गृष्ण राधा को समझाने हैं कि प्रेम को तन का दास नहीं 
बनने देना चाहिये । पर रावा उसे प्रमृतति-संमय मदद मानती। अ्रन्त में यह 
मोल उठती हे-- 
“चाहती, क्‍या चाहती हूँ, बुछ नह, पर चाहती है । 
एफ तुम हो, एक थ शी म॑ सुन सुनती रहू निशि 
दिवस, पल पल पत्त ऋ उर्प, युग बल्वान्त सो ।? 
वृष्ण बशी पुन' बज ने हैं, बजवनितायें दौडी झ्राती हैं । दृश्य समासल हो 
जाता है। तासरे दृश्य में राधा स्ूय उसी कु ज में शरद्‌ पूर्णिमा की पर्व-निशा 
कृष्ण की प्रतीक्षा कत्ती है | सी पिशाखा भी उसके खाय हैं। कृष्ण श्राते 
है और उसे समाज बुल मर्यादा तथा प्रे म रक्षा का उपदेश देते हैं श्रौर मधुर 
प्रस्थान के पृर्थ उससे दिदा माँग हैं | चौये इश्य में त्िवश" मलिनवस्ता 
पिरहिया राधा का ऊछ्ण चित्र है। यह व शी बजाते और गीत गाते बिकल 
हो उ3ती है। नारद उसे हृष्ण प्रेम से वियुप करने का श्रमपल प्रयास करते 
है। शधा आरा में अककर उश को हर जगइ देखने लगती है। कृष्ण 
हु सामिमृत हो कर प्रकट होते हैं। उन्हें देखते ही राधा प्रे म विभोर द्ो उठती 
है और शरीर ध्याग फर उनकी आत्मा में लोन हो जाती है। इस प्रकार राधा 
ने वासना को प्रेम मे परिणव कर मोदक आदर्श को सृष्टि की दे। यथारि 
राधा को उप्रि ने भूलोफ वी तदणी हो रहने दिया है, पर उ्य वा पुरुष पुरा 
तन रूप बह नहा बदल पाय है। कण नर-लोला पा अभिनय यरते हैँ] इस 
लिए प्रे म और पासना के सर्ष में प्रहतप्ा--स्पामाविस्ता--नहीं श्रा पाई। 
इ'ण को अपेद्धा राधा का विं-इ श्रावि+ खिल सका है। गधा में दाशंमिक दुड 
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से पुष्िमार्म का निरूषण क्या गया है। कृष्ण भक्त कवियों की मांति 
अ्रमर-गीतः की भी छाया इसमें पाई जाती हे। राघा के समान मधुर पात्र 
की किसी अन्य विदेशी साहित्य में मो सब्दि की गई है, इसका सके शान 
नहीं है | इस नाटिका की भाषा-गति भावानुरुष और पूर्व वाटकों के समान 
ही प्रव्राहमयी है । श्र'त में चलचित्र की छठ दशशानीय है । 


उपयुक्त तीनो मावनाण्थों में भत्ते ही कया-सौन्दर्य न हो, भले ही 
धटना-म्ातुर्य न द्वो पर भावों की अन्बिति का तनिक मी. स्खलन नहीं है 
और इसे ही ऋषि भावनाठयों का मुख्य उपकरण मानता है। “विश्वामित्र), 
आत्स्यगंघार और “राधा? को स'स्कारी दर्शकों के बीच ड्राई ग रुस में सफलता 
के साथ अभिनीत किया जा सकता दे ] 


श्री उदयशंकर मद की मानसी! : हे: 


१० उदयश पर भट्ट सफल नारकरार ही नहीं, मधुर कपि मी हैं! उनते 
अनेक, कपिता प्रत्थ, प्रशाशित दो चुके हैं | नित्य पक्तियों में उनकी * सानसी ! 
वा परिचय है--- 

मिंक्लेपर की 'ओोशना? कहती है--“दम बुद्द मी नहीं जानते, इम मरी 
जानते-क्या सद्दी है, दम नहां बानते-तप्रा गलत है १ दम एक गूल मुलेया मं 
है।! जीयन क्‍या सचम्‌च भूल-सुलेया है १ इम कमी ५दु ख * में हँशते और 
मुख में रोते हैं। पूल चुमते है और कार्यों पर उन्माद महकता हं। मुख 
हु सः अ्रूप हैं, श्रमाप है] समष्रि वा मुख व्यक्ति का दु स और व्यक्ति का 
लु खा सम्रष्ि का प्मुखः हो सकता दे] भ्ुप्दुसा! वी सिथिति फर्म 
परिणाम में नहीं, रिचार-सपीकृति में हे। मुख्य वी बल्पना मुख और दुष्स 
वी कल्पना दुख दे। 


दु सा की कल्पना क्‍यों होती हे ! श्ररल्ू मानप्री प्रेर्णा वो दुख वी 
कारए मानता है। इसी से ग्रीक साहित्य मे देवयाद का श्रधिक प्रासत्य नदी 
दीखता । भसार वो यूनानियं। ने खुली श्रासों से तिस रुप में देखा, उसी रुप भे 
झसका चित्रण क्या। श्रासपॉर्न के शब्दों में उसकी कला में "सौन्दर्य 
सादगी, तानगी श्रौर सुत्यान्वेपएण की भावना उच्छवदमित हो रही दै [! उसमें 
बुद्धिवाद की अधानता हे। उलने पूरोप में मनुश्य को “पुरुष” बनाया, 
उसमे श्राष्मलिश्वास पे दा किया है-घ्म और स्मात ये आइमभ्रर को ध्वस 
कियाहे। प्रीक साहित मे प्र/,ति के उन गितारों को भी प्रदर्शित किया गया 
है जिसमें स्त्री, प्रे मिकए और पुरुष, "तर मो! बनाता है | उसमें मनु'्य को तो 
मनुष्य एवा हो गया दे, "देवता? को भी सनुप्य बना लिया गया हैं। जीवा में 
आशा का अमृत चुआ कर प्राणां में ग्रमर स्पन्दय भरने का उद्योग किया 
गया है | प्रीक साद्दित्य वापरिणाम दी यूरोप का 'रिनेसास-्युग ? है। आग्ल- 
साहित्य मे शेक्सपीयर थुग ने देवयाद को प्रधानता दी । मनुष्य भाग्य थी 
ल्टरा में इतस्तत उछलने पाला प्ररणी मर रद्द गया, उसका सामस्य गारव 
में लोप झे गया | हे ग्लेद के ब्शर्द में पह (मनुष्य) अतुभव करे लंगा--- 


थी उदयशडर मह की पानी! ४२१ 





«दे व ही हमारे भय को बनाता मिझता है। (फ्न& (8 ३ वच्संक्राफे 40६ 
शा्ू० ०० धाव) साथ हीं मानव स्वभाव के सागर में भी दुःख की 
स्थिति मानी गई | किन्तु यह संघर्ष व्यक्त तक ही- सीमित रहा।- परंतु ऋब 
अग्लसाहित्य में पुन: मानवी शक्तियों के जागरण का युग झा गया है। शा, 
इब्तन, जान गॉल्स वर्दी आदि साहिस्थकारों ने रूढ़िवाद को ठोकर सार कर यह 
अतिपादित करना भारंग किया है कि मनुष्य स्वयं छुरा नहीं है, परित्थिति 
उसे बुरा बनाती है। व्यक्ति नहीं, समाज दुःख का कारण है। दूसरे शब्दों में 
मनुष्य ही अपने 'सुख-दुखः का कारण है, दैव या भाग्य नहीं। पाश्चात्य साहित्य 
की यह प्रगतिशील लहर हिन्दी साहित्य में भी बद रही है। 

८ जग यह मानव का प्रपंच हे 

श्राप बनाता और बिगाड़ता 

आप खोदता अपनी कब्र 

निञ को मिद्टी ढाल गाड़ता |? [ मानसी ] 


यहाँ भी रूढ़िबाद पर भुद्धिवाद विजयी हो रहा है--- 
#“जब नारी, नर दोनो ही से सृष्टि है 
एक बड़ा, छोठा हो क्‍्योंकर दूसरा !!श विश्वामित्र ] 


यथार्थवाद 

प्रत्यक्षानुभूति का नाम यथार्थ है।। साहित्य में रूपए और * झरूप ? दोनों 
अतिविम्बित होते है । ज्ञानेस्द्रिय-गम्प जगत. को हम * रुप ” और उससे परे 
काल्पनिक अगत को ध्यरूपः की संज्ञा देते हैं। जब 'रुपः वाणी बनता है तव 
हम उसे यथार्थ साहित्य कद्दते हैं | साहित्य का जन्म कैसे होता है ? जगत के 
देश्य और शदश्य उपकरण अपनी छाया साहित्यकार की मनो-भूमि पर डालते 
रहते हैं, जो आवेग की पड़ियों में अभिव्यक्त होकर साहित्य की रत कर देते 
हैं। जगत के दृश्य और झदृश्य उपकरणों से हमारा आशय क्रमश: ६ बस्तु ? 
और 'भावः से है | फूल, बस्ठु है। प्समीरण के गन्प-स्पर्श से फूल कितना 
हपोच्कुल्ल हो उठा हैः--भाव है । बस्तु हृदय को छूकर उसमें अपने प्रतिं राग 
उत्तज्ञ कराती हैं। यही राग प्माव? बनता और प्वाण? रूप में सादित्व कह- 
जाता है. यथार्थवाद के साहित्य में जगत के! 'बिचारः और “विकार दोसों 
उतरते हैं| वस्तु की तक और बुद्धि से की गई मीमांसा विचार? है तथा 
उससे [वस्तु से) उल्नस्त राम-बूत्तियाँ (विकारः कहलादी हैं। “कठीली बाली 
पर फूल-खिले हुए हैं?---बह पविचाए हुआ। यदि इसी दृश्य को इस तरह 
व्यक्त किया जायु--- 


११३ ध् [ इश्बोण 





“ये मादक नक्तत घर के पयुदियें पर कल रिधप्ये 
बपपना बा भरी बद्दानी दे। दिन मुझे उनाने शाये? 
ते यद्ट “यार थे मायसाहियय उ हल/एगा | पूल को देय कर करि की 
पहना ने राग उत्ति का रुद्मरा लिया है। पिचार में जहाँ (पिकाक [मा वा 
प्राणन्प श। ह ता है पी कपिता का जन्‍्प दोता दे | इतिहस, गिशाय, भूगोल, 
श्रादि पिप्य (दिार साहित्यः कया कयिता, गद्यग्नीन, साथय, श्ादि परिवार 
सात्तिः बहलाते ह। 


भमानमी' क्या है $ 


नमी! में विश्य का यथाथथदर्शन है। प्रदृत फे रुप. दृश्यों के 
हरित पोण का सफ्रेत है। उसमें मानत्री 'कुंखदुसः का उत्शम, उसकी 
स्थिति श्रौर उसके ब्याप वी अनुभूतिमय मियियना दे | कवि वे छ्ेदय-राग ने 
विचार झे साथ मिलकर मायमी थी 'विक्ार साहित्यः के स्थान पर श़ासीन पर 
दिया हूँ । रिशप रूप ने बाप की श्रतपत्मा फो भरत जिया है। उसकी भलक ५. 
मानमी में सुएट है । बह शपन चारों ओर प्रकृति का पिल्ाख देखना है--- 
ध्वग-सग पर उल्लसित पिरप, रज रज में स्वर्ग की सस्ती है।! 
इसके विपरीत, जय बह भानय जाति यो झु'सज्याला में जलते हुए 
देखता है तो उसय हृद्यव रे उठता है और कइ्ने लगता है-- 
५पुमुम झरे, देयो दु खो को, मर ने उपजाया निज कर से 
श्रपतर श्राप जला भी दी है इसने चिता भाघ के पर से |» 
मनुष्य, मतु्य का सदार रुखा है,अप्तीर, गरीर का रक्त चूम कर रबूलराय 
पन रद्दा है, उसके शरीर में दीन प्राणियों का रक्त लाली बने कर संचरित 
हो पद्म है और बह गरीय अपन अपरेप रक्त वो आँसुश्रों में रहयरर इत 
भाग्य जिंदगी दिता रहा है । रूदि उठती है-.धपूर्व जन्म ऊे कर्म मनुष्य को 
मोगने पटले है ।४ फत्रि का गिबेंफ कहता है--यह अ्रष्यस्मरीक जीपन है, 
आइम्वर ह। देगपाद पर उसया विश्वास नहीं है--- 
“यह अ्रध्यात्माद मानप के जीयन वी है भाज, कहानी 
नहाँ इंश्पर के बल पर नर उरता घर जानो मनमानी |७ 
ओर पूर्व कम तथा पृथ जसा का विश्यास क्या हे... 
ध्यूर्ण कर्म की पूर्ण जन्म की, उल्मन में जग को भदवाता ] 
श्रालप, भोग और कमें को दल दल कैला उसे गिरवा [१ 
बह देखता है-- 


भी उदयशंकर भद्द की 'मानसीर ] ्श्३ 





“शत्रु अकारण दुःख दे रहा लूड रहा है, सार रहा है 
और न्यायी प्ंद्ध देख रहा है पर पद पद पर हार रहा हैं।श 
आजतक न्यायी प्रभु ने क्‍या किया है १--- 
कुछ स्‌ कर सका पीड़ित के प्रति, कुछ न किया है श्रव॒ तक उसने, 
कुछ न करेगा आंगे भी बह निर्बल को देगा थों चुसने |? 
मनुष्य ही अपना अम्ह? है, 'विणएुः है और 'महेशः है स्वर्ग और 
नरक भी काह्यनिक और श्रनिश्चित हैं । ये सूर्य और “तारे, मानव को क्‍या 
ल्ाम पहुँचेते दें ? क्‍या रवि ने प्रकाशित होकर उसमें श्रालोक भरा है! 
उसके अन्दर किसकी चेतना है ? कवि की जिज्ञासा हैं-- 
“दे तारे मिन सके न मेरी आहों को, ऋछ बदले न पाया 
में हूँ कौन, बोलता भीतर जो मेरा जीवन बन झआावा ?? 
कबि प्रकृति में उल्लास को चारों ओर बरसते देखकर आत्म-विभोर 
ही जाता है| फूल हँसते हैँ। सरिता आनन्द से 'उमगती हुई बही जय 
रही है। कोकिल मस्ती में गावी रहती है। पर, न फूल जानता है कि 
उसमें हर्प कहाँ से खिल उठा, न सरिता जानती है---कि बह कहाँ, 
किस उमड् में चली जा रही है । और कोकिल भी कहती है--- 
“मं न जानती जग की रानी क्यों गाती हूँ-क्या याती हूँ १४ 
बह तो अपने 'वर्तमान? में ही समस्त है--- 
“मेरा जीवन वर्तमान है वर्तमान? ही तो यह जीवच 
अठखेलियाँ सदा करता है सौरभ के पर उड़ता योवन |? 
बह मे प्राश जानती; ने सन संम्रकती, न जोबन पहिचानती और ना यही 
मालूम करना चाहती है कि “ठुम और हम किसके हो रहते? है | उसने तो 
जब से आँखें खोली हे, हुनियाँ को 'सत्तानी? ही देख है। कबि क्री कोकिल 
इतमा झरूर समझती है कि विश्व का प्राणी बनन्‍्धन-दन है, विश्व का सुख 
सबके लिये है---/“सबके लिये चुगा शोर पानो है, सबके लिये शाँति हे और 
बमुधा का भरा खज़ाना हैं? इसो से वह कुहुक उठती ई--- 
' गाओ, 'याने दो औरो को रहा किसी का नहीं जमाना |? 
आनसीः! का “कुह्ं'-गीत हिन्दी संलार की स्पृट्टणीय रचना है । 





मामबी जगत में आशा-निराशाओं का घात-प्रतिवात श्विराम चलता 
रहता हैं--- ह 


९३४ | [ध्श्किय 





"यहाँ इुट आन ई प्याले श्रोठा यो छूने से पहले 
चहाँ लीन हाती ब्रभिलापा निय प्रिय को पाने से पद्ििते [7 
मनुष्य अयने बतमाय जीयन से बमी सन्‍्लुए नहीं होता-- 
« इस टुनियों से ऊय जीवन वो प्रिय जन कड् कर अपनाया १९ 
मानमी में तायन समस्याओ की अ्न्तर-धारा को कवि ने साय कर उसे 
छाशा, उत्माइ और क्रम के पथ पर अग्रसर किया है। सामयिक विचर-्लइरी 
का स्यर उसमे स्पष्ठ यू जे रह है, प्रदृति में फैले हुए यथार्थ को घह मानय 
जारन में दालना चाहता है। श्रत यहों कई थद श्रावेगः न रहझूर « ग्रदुदइ 
जेग्क! धरूर बने गया है। परन्दु इसमे मानसी की राग-ब्ययां कम नहीं पड़ 
गई है। कवि ने मानसी को अलऊारों से जझडने वा प्रयत्न नहीं सिया दे। 
उठे छा और पिरोधामास की ससज्या अ्रधिंक हे पर उनको कब्यना कंम्साप्य 
पिलउुल नहीं है। एक विशेधाणास बा मुन्दर उदाहरण छीजिये-- 
पग्मरे यहाँ ठएडी आाहय को ज्वालामुखियाँ भी ठा पूटों ।! 
जायठी के सभान परोक्ष-सव्रेत भी मिलते हैं| यह कितनी सरस * श्मा- 
शांक्ति दे -- 
«बह अपनी श्राँखो के मद से सींच रही है जग पुलपारी 
उसके फमी मुम्जराने ही इंस उठती दे क्‍्यारी क्‍्यारी १ 
प्रस्तुत में श्रभस्तुत [ अ्रष्याम पत्त ] का व्यज्ञ होने से (समासोक्ति! 
अलंकार सहज हो आ गया है। 
मानसी म जद देययाद डी भर्सना है यहां परोक्ष शक्ति या सर्वया 
विम्मरण मो गद्य है। क्याकि वह कत्ि अनुभय करता हे-.. 
चलते जाओ, बढते जाओ 
रच रहा फोई आर्पण ।" 
साथ ही वह जगत को जोयम की धदतिः भी मद्ठों मानता-- 
+ यह पथ श्रभो विराम कद हे 
चलते जाओ, चलने जाओ |४ 
पिर प्मानसी' की झन्तर घास कया हे? बह मानर यो झअयनी शत्रि का विश्वास 
दिलाना चाइती है ओर उर्म क्षेय में गाइस ये साथ प्राइतित नियमों के 
पालन वीं प्रणा उस्ता है। वह मनुष्य-ओयन या आामुओों में डुबासर तिनते की 
जगह बहा देण नही चाहता, उसमे मु, सौन्दर्य और आल्द्ाद की बस्ती बसा 
कर थूलोस ही स स्यथ उशरता चाह है। भट्जी यूानी पुगतनयादी कवियों 
के समान ययाथ भायया का मोइद दाप सन्राइर द्िन्दी साहि व यो ज्यानिर्मय 


श्री उदयशंकर भद्ट की प्मानसीः श्र 








बना रहे हैं | उनके सीति-काव्य (विश्वामित्र) में मानव जीवन अपने प्राकृतिक 
भाव में अतिविम्ति हुआ है और मानसी में प्रकुति ने स्वयं अपना रुप सेंवारा 
है। उसमें मानव को एक निश्चित और आशामय संदेश मिलता ह। 
समाक्ष को उत्कर्प फे सिहसन पर आसीन कर उसमें शाश्वत-छुख की स॒ह़ि 
करना सत्ताहिस्य का उद्दे श्य है। भट्टजी के कवि रुप को उनके नार्डककार 
नें दबाने-की कोशिश की है पर नाटकों की मापा और. उनकी भाव-्यंजना 
उनके कबि के उल्कर्प को आग्रह के साथ आगे रखतो दे | 


विदापति की 'पदावली'! १29५ 


पिद्यापति के पदा को मंथ्रेल महिलाओ ने वर्षों से अपने उठे में मुर्द्दित 
रफ़ा है, उनसे! नचारिया श्र उनके पदोको माउर झआ्राज भी थे विमोर हो 
उठती है । #४इमर दुसत नहीं दोरछ मे थानों प्नारी' ने अपनी श्खएंड बेदना 
का स्वर मुना है। 

ययाल + थे प्यय मक्त च तन्‍य महाप्रमु * विदापति? झ पदों में अपने 
स्पर को विस्मृत फर देने थे। उनती इसी प्रिठास ने उन्‍हें ५ मेथिल कोकिल ? 
के नाम से अ्रमिहत्त जिया है | अपने काल मे ही विद्यापति के गीत पिसनहारी 
की मोपडी से लेरर राजप्रासाद के भरोर्णा तक गूज उठे ये) लक्षिमागनी 
के दे >ठद्धार पने गये थ | 

विद्यापति + पद के उई समह अक्राश में श्रा चुके है विनमें भ्रीनगेट्धनाथ 
गुप्त का पैँगला सप्रद, भ्री दुजनन्दन सहाय, भरीरामज,क्त बेमीपुरी श्रोए इंडियन 
प्रेत के हिन्दी रधह उल्लेसनौय हँ। उनके संग्र३ दो तीन इस्तलिखित प्रतियों पे 
आपाए पर किये गये हैं | यद्यापति के एफ प्रयोत्र ने ताल पत्र पर श्रपने घपिं- 
तामह व पदा का सम जिय[ था । शव० इस्प्रसाद शास्त्री ने नेपाल से एक 
सप्र/ उपलब्ध किया या। उछ पद गैथिली वे कविलोचन वी राग तरगिणों में 
भी हैं। रेंगला और नेपाल के सग्रहं मे भापा-दाप मे श्राधिक्य से पद भ्रश हो 
गये हैं| अतएव डाक्टर उमेश मिश्र के शब्दा में हमे पदों के शद्द रुप के 
लिये आज भी मिथिला की क्षिया पर निर्भर रदया पड़ता है) क्योंकि गहस्थ- 
जीयन मे रिदिप प्रसणा पर बे उन्हें गती रहती हैं | 

दिद्यापति ते पद शू गारात्मक, मक्ति विधयक और विजिध--इन तीन 
प्रेशिय्रा में पोटे जा सकते हैं । राधा दृष्ण के शुद्बार-पदो वी सझया ४८!) 
शिव पाबती री भक्ति से रफघ रुएने वाले पदा की ४४) उिदिध विषय! के पद 
३१ और उठ तथा पहलिया रे २० पद है। 

* गारात्मर गचनाओ मे कयि ने नायक तथा याविता के ब्ेम के सभी 
अ्ा शा बहुद यारोद्री से बन किया है। कि सो मानव मन का अच्छा, 


कि था] एड ही भाव का मिन सित रूप मे चित्रित करता वह सूत्र जानता 


विद्यावति की पद्मावली ] श्१्७ 








ध्यद एक विचित्र सी बात है कि मुस्लिम काल में द्ाविभूत होते पर भी 
कि के पदों में ड़ तथा फारसी के बहुत थोड़े शब्द पाये जाते हैं। कवितायें 
» पढ़ने से हम कवि के अतद्व न्द का स्थायो माव जान सकते हैं। बह केवल 
श्रंगारिक था| कवि ने राधा-कृष्ण के रुच्चे ्रे स को, जिसे “्मक्तिः कहते हैं, 
कहीं नहीं दिखाया और वह उसका उद्दे श्य था भी नहीं | उन दिलों मिथिला 
में मक्ति की विशेष चर्चा भी नहीं थी जैसी कि चो तन्यदेव के समय बंगाल में 
थी । सिश्वापति किसी विरक्त समाज के नहीं थे जिससे उनके हृदय में भक्ति का 
सौत उमडता | श्रत: हम उन्हें विशुद्ध शु गाए्कि कवि ही मलते हैं। # 
वे बंगाल में ही चेप्णव कयि माने जाते हैं, मिथिला में नहीं। 
बेंगाल के कवि चंडीदास ने विद्यपति को कविताओं को आधार मान कर झपने 
पदों की रचना की | जैसे विद्यापति कहते हँ--“प्महय पथन बहुमंदा! चंडीदास 
का कथन हे-/मल्य पवन बहुक मंद ।७ सत् वात तो यह्द है कि विद्यापति की 
कोमल कान्‍्त पदारली ने मिथिला ही नहीं, समस्त बंगभूमि को आसक्त कर दिया 
धा। फिर भी चंडीदास के भक्तों का मत है कि “प्वर्पा का स्वर बिरह का स्वर है 
और बसंत का स्वर मिलन का | चडीदास के रवर में विरह की दुस्सह तपस्था 
की तन्मयता की जो परिंपूर्णता है मानो बह गरल के साथ अमृत क्रा योग है, 
विद्यापति में यह योग नहीं है |? 
विद्यापति की राधा में हम शरीर का माग अधिक और झाता का कम 
पात्ते हैं | किस्तु विरह में उन्होंने प्रेम के कम मधुर गीत नहीं साएण। कई 
स्थानों पर अलंकारों से जकड़ी हुई उनकी भाव-प्रतिमा बोलने लगती है, सजीव 
हो उठती है | वहां काव्य-सौंदर्य विरह के कारण आँखों के पानी से भीगकर ' 
मूतन लावण्य धारण कर लेता है | वरद और विरद के अमंतर मिलन के 
बर्णुम में विश्वापति ब्रष्णव कवि में निश्चय अग्रसी हैं | 
“धउपमा कालिदासस्प? कद्ा जात है। पर इनकी उपमा में भी कम मोहकता 
नहीं है। उपमा के अतिरिक्त अपदजुति, व्यतिरेक, रूपक ओर उद्ेक्षा अलंकार- 
प्रयोग में भी ये पंढु हैं; उद्पे ज्ञा का एक उदाहस्ण है--- 
८ लोचन तुल कमल नदिं मए सक, 
से जग के नहि जाने, 
से फेरि जाय लुकायल जलमधि 
प्रंकज निज उपमाने |? हा 
आश्रावकी कृष्ण भक्ति संबंधिनी स्वना में लोकिक शू वार की ब्वनि बहुत 
देख (!) पढ़ती है, यहाँ तक कि अश्लील को मात्रा कुछ पाजुय के साथ 
झा गई है।” झुक्रदेवविहारी मिश्र [हिन्दी साहित्य और इतिहास शर४] 

















श्श्द [ चप्खोय 

इपसातिशयवोक्ति-५क्नझ ऊदलि पर गिंद ममारल श्रादि। धर्दों! में हरि, 
इष्ण आद नामो ऊे झानेसे हो यदि कोई उरि का द्ालवन परोक्त का ग ल्ले 
तो वाव दूसरी है। उिदापति ने इतने रपए रूप से राघ, कृष्ण के नस शिख का 
बगान डिया है कि उसके म्थूल श्राघार में फोई सन्देद नदय रह जाता। विद्या 
पति के प्रेम भें ग्लोफिकता देखने वाले यह तक ऊरते हैं कि राघा और दृष्ण 
शब्द प्रमीझात्मऊ है, ठीक उसी तरह जिस तरह कबीर ये राम, डरि, ख्द्र्लि 
आदि॥ | परसखु शेत्र उिध्यापति की निुण उपासना ये सम्स्प में उमझी 
इूनियाँ उुछ भी नह पोलता | उप्रि जोयन की जो मलक इसमें प्राप्त हुई है उसमें 
लम्मा रामो का रूप वैभय राधा में पल पल निसप॒ए रष्ा है| , उनके इेण के 
अमिलाप में उनझा ही रुरर जैसे मुसरित हो रहा है | यों तो कयि की भावना 
व्यापक द्वोती है| जब पद प०७ रेशप प्रसाद मिश्र के अनुसार «प्रधुमयी भूमिझा!? 
मे पहुँच जावा है तर उससे शालरत स्प्रे अलाइन उन जाते हैं। उसपी 
श्रमियज्ञना सर वी ब्रमियजना हो जाती है । (मिश्रजी की प्मघुमयी भूमिका! 
के सयध में विद्वानों में कापी मतभेद है। क्याडि ये वी यह सर्वोच्च भूमिका 
नद्ा है। जदां साधक सासारिक ट'प श्रादि से परे हो केयल आनन्दमय हो 
जाता है पद *विशोकाए भूमिका है) यदी फारण है झि लोग अ्मिनव 
इग्िगोण के प्रलोमग को ने रोक मज़ने के कारए दविया में अ्रप्रयाशित 
दाशनिकता को सोजने लगते हैं। १० रामचन्ध शुक्ल ने लिएा भी है कि 
आनवल दाशंनिकता के चामे बढ़े सस्ते हो गये है। दिस्दी समीक्ता चेन में 
प्रत्येक कर्ि की श्रमिव्यक्ित में दाशंनिकता की वे सैमाल खोज हो रहीं है | सिर 
विद्ातनि ही वमे झदूते रहते १ सच यात तो यू दे कि चिश्र माधुर्य भाव ये 
रस मे पत्र जादेव के गीत सिक्त ह उद्दी माघु्य माय उसके परवर्ती करम्रियों मं 
मी कर उठा है| विद्यापति अपने पदा में जयदेय थे पदलालित्य के दी ऋणी 
नहां है, उनको भाप मुसुमारता का रस मो उनमें प्रयाहित हैं। जयदेव के 
अतिरिक्त उनार बंगाल ओर मिपिल/ में प्रचलित ताजिक' एप वाम प्रार्गी 
पिचारा का मा! प्रभाव पड़ा है । श्रवएवं उनके काव्य का आलबन लीकिक ही 
है जिसे करि ने व्यापक अनुभूति के दारा आलोडिक दर्शा दिया है। डा० 
विनययुमार सरकार ने विद्यपवि के पदों में आध्याप्मिक्ता देखने का उचित 
ही निध किया दे । 


शैली श्रौर कीटम ने जिस परम सौंदर्य की आराधना वी है उसी सौंदय 
बचे प्रति विद्यापति में मा लन॒क दीख्व पडतों है। विद्यापनि ने वासना जस्व 
सौंदय और प्रेष्ठ को पारमा्षिक सींदर्य श्रौर प्रे म का प्ररमिऊ स्पान्तर माना 











* डाक्टर प्रिय्तंत और डाकृदर श्रानन्दबुमार स्वामी आदि | 
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है और इसी विश्वेब्यापी थ्रावेण से चर-अचर सारी सृष्टि को सहानुभूति की 
भृखज्ञा में वद्ध देखा है |? 

# सखी कि कहंद किछु नद्दि फूर 

सपन कि परतेख कहय ने पारिय 

किये निकद किये दूर |? गन 

जिस प्रकार क़बीर की धहुरिया? अपने परीव! के अथम मिलान से घबराती 

है उसी तरह विद्यापति को राधा भी अपने कृष्ण से मिलने में सिक्रकती है। 
फिर भी विद्यापति की राधा का ग्रेंम इतना तीमर है कि उसकी प्यास बुकती 


ही नहीं | 
सख्त कि पूछसि अनुभव मोर 
स हो पिरीत अनुराग बखानिय 
तिल तिल नूतन द्वोय |? 
इसी भाव की अभिव्यक्ति एक संस्कृत कवि की भी है। उसने भी छशे 
क्षणे नवतां आ्रामेति ,,आदि से प्रेम की व्याख्या की है। सतिराम ने भी यही 
बात इन शब्दों में व्यक्त की है---- हि 
“यों ज्यों निद्वारिये नेरे बह नैननि 
स्परों स्थों खरी निकरे सुनिकाई |”? 
बह सौंदर्य ही ऐसा है कि--- 
# जेनम अवधि दम रूप निह्मरल 
नयन न तिरिकित मेल 
लाख लाख जुग हिय हिय राखलि 
पेय ' हिय जुड़ल न गेलर 
विद्यापति ने “प्रेम की पराकाष्ठा आधार और अआधेय के . अन्य रूप में 
अ्यक्त की है?)..... 
ध्थ्यनुखन माथब साधव सुमिरियत 
सुन्दरि भेलि मधाई 
ओ निज भाव छु भावद्दि विसरल 
अपने गुण लुच्घाई' 
विद्यापति ने राधा के खय-वर्णत में जिस बय:-सन्धि की अवस्था का 
ममीवैशनिक चिऋण किया है वह टिन्दी में झपूर्व है। यत्रप्रि उनकी राधा में 
श्लय भ्रगार है--तुलसी की सीता जैसी सात्विकता नहीं है- फिए भी पति जितने 
अनुपात के साथ झपने वाद्य थौर झश्यास्वर सौन्दर्य के साथ राधा सें मुस्कग... 


रही है बह अपने में पूर्ण दे । कर 





१३० न द्कोिण 





विद्यायति ने मिचा-भर गाए मेझ्रयक्न रस अनुमय मियां ढे। उनके 
विरह श्र गार मं अऋधिव तन्मवेता नही है | यह एक श्राअर्थ में दालनेनानो 
आात घतीव होता है । यथाति श्रु गं'र विप्रलम के योग से ही रस ता हे. (१६ 
श्रतचार्या को सामान्य म'्त्यता है) तोमो वियापति का शृ गारस्स बनने के लिये 
पिप्रलम की अपेला नशा रखता | 


विययायति की भाषा सप्रत मेधिल है। परतु उसमे प्रावुत श्रय्न शा 
भवचपुगे आदि समी मापाशा की छाया इश्गोचर हाती है ! स्पय कवि का 
देशमापा प्रिय थी | ये कदते हैं. "देखिल ययना सब्र जग मिद्गा” (देश भाषा 
सयको मीठी लगता है।) वियलति नी भाषा पेमला के इतने सजिकद है कि बहुत 
समय तक प्गला के साद्दित्येर विदापति हो अपना ही कवि मामने रहे। 
परतु लब मापा शत का गइन अध्ययन प्रास्म हुणा तर वियापति की मैयिल 
मापा द्विदी की ही एड जिभाषा समझी गई ओर वियातति थी गणना हिन्दी 
जे श्रादि कृष्श-कतिया मं जी जाने लगी | गियर्सन आदि पाधास्य भायाविदा 
से विद्यापने के काव्प सोषप झो ९ मेष मापुर्य को भृधि भूरि प्रशंसा की है। 

वियपति रृ ण-काब्य-परसरा ये प्रथम द्विस्दी फत्रि कहे जा सरते हैं। 
कृप्ण-काब्य-यरसरा का रूप जयदेय ने स्थिर ड्रिया है, जिसमे रू" वी लीला 
और उसके उत्स या उल्लासमय उन होता है। जिस प्रवार उल्लास वी 
लद॒रें उदा बरतीं है उसी प्रकार रुष्ण काव्य की लइरियाँ गीतियो मे रूप में 
निर्मित हुई हैं। लगदेय या अनुरूस्ण पूर्र में लड़ीदास और विद्यापति ने किया और 
पश्चिम में केए तथा नन्‍्ददास ने । यद्यपि यूर को हिन्दी का प्रथम गीति बवि 
उंद लोग कहते है ओर उन्हे पद शैली या प्रथम प्राचार्य भी, परंतु या 
दफ्े-कोण उस समय तक मान्य थाजय तक सयिल को दिन्दी वी व्रिमाषा 
नशा माना गया या। मेघिल मापा ट्िलदी की सीमा के झन्वर्गत है। अत 
हिन्दी के प्रथम गीति कायतय का सेहरा विद्यापति के झिस्पर बाँधा ज ना चाहियि 
और उन्हें हो छुष्ण परसरा या प्रथम हिन्दी करे उद्घोवित उरना लाहिये । 


“यश्योपरां” और रुपजी ४06: 


हिन्दी के श्रेष्ठ फवि बाबू मैथिली शरण गुप्त के काव्यों में प्वाकेतः और 
ध्यशोधरा* अधिक प्रसिद्ध है| 'साकेतः उर्मिला के व्यका-सागर से आद्षावित है।' 
गशोधरा में सिद्धा-पत्ली का वह विए्डेल्छित्रास है जिससे कुशस कर कवि कह 
उठा है। , 
“ग्रवल्ला जीवन हाथ] तुम्हारी यही कहानी | 
ऑचल में है दूध और शआंखों में पानी ॥! 
भारतीय नारी-जीवन के त्याग और सहियएत्व की इतनी करुण व्यंजना 
कहों सहीं दीख पड़ती - यशोधरा,-निस्संदेद भारतीय नारीत्य का प्रतीक है। 
जर्मिल। और यशोधरा दोनो उपेक्षित ओ( बिरहिणों हैं परंतु उर्मिला 
का विरद जहाँ उदाम, चंचल और बेसंभाल वन ऋए बासना को सूप्टि करता 
| हुआझ्मा दीखगा हैं. वहां यदोबर्त को आँख में कभो एफ क्षण को भी 
| मर्दिस्भाव शंगडाइयाँ नहीं भरने पाये हैं। इसका एक कारण ,हे। यशोघरा 
में डर्मिला के समान फेवल यीपन दी नहीं मुछुकुराता मातृत्व भी किलकारियों 
भरता है। अतः वह अपने पुत्र' राहुल के पमुखः में सिद्धार्थ का पतित्रिय देख 
१ कर मनोबिचारों को प्राय संयत स्थते में समर्थ हो सकी है। मातृत्व; खोल्ब का 
बिकास है, वासना की विभल प्रेम्तमें परिणंति है। इसके विपरीत, बेचारी 
उर्मित्ा की बेदना ही उसकी सागेनो रहो हे । इसी से बह रह रह अपले मादक 
दिचसो को बिसूर कर जलती और ललचती सी रही है। उिला में रामायण- 
काल की वधू भावना की अभिव्यक्तित कर कुछ समीक्षक निएश हं। जाते है। 
मंयमी लक्ष्मण की असंयत उर्मिल्ा में विरोध,भ.स मते ही दिख.ई दे पर 
जी की इरिनि उसे केबल मारी गाना दे जिसे ब्रीवन के प्रथम प्रभाव में 
वियोग झठुसत्र करना पड़ा है| तय बह चेच हू ओर विरुल कैसे न रहती ! 
शशोधरा में यद्यावि आखो का पानी घ्र.रंस से ओत तक छलकता रहता है, 
फिर भी यह करुण रसका काव्य नहों है। सिद्धार्थ के महाभिनिफ्रमण के 
पश्चात, बशोधरा की बेदना विप्रलम श्र गर जन्य है । यदि 'सिद्व.र्थ बत से 
न लौद सकते और उनका यशोघय से पुनंर्भिलन संभव न हो य. वा ते। यही थिप्लम्‌ 
धर गार करण रस बन जाता । क्या यशाघरा प्रदंध काव्य 












श्ड्रर (दिडिय 


प्ररध झान्य में पूर्ण जायन को ठ्पापकला और एक यत्रग रहती है । ब्तएंव 
उतरा बेखुपरा द्ररादित अयादिव होती है। आचोन बाय बर्तिरीढ़ श्रउुनार 
उसगानायस धांसद्ाक्त राना या उच्चईुल साम्पूत ग्गया दैनिक शक्ति सम 
व्यक्ति इला ई ।यम से बम बारह सर्यो में उसी रचना समाप्त द्वाती ई थर 
छद कमाल मे है बदला ह। यशाघ्रता में प्ररंध काब्य ते केवल ए+#+ 
उपरस्ण था करन टुच्ा है। श्र उह यद कि उसकी नाबिडा (या 
नायिका प्रयान यह) द्ोर साय राजूलसंभूत हैं। यदि वाब्य को 
पधान पात्र कास्य उर रस + प्तिए मो होता परंसु काव्य में जीउन व्यापइ 
स्प सा श्रा्शिद्धन पल्ुु धारा में यइता ते उसे प्र काव्य काने में इमें 
कोई द्रप्ति य हैती । छदा के पाल परिवर्तन में हम यशाधरा की व्याउुल 
मनारस्था त| ।चतरण देख सकते हैं | वर उसमें कया-यूबता नहां हे । धुत 
उच्के यम व सर मे इम यह कई सकते हैं हि यशाधरा प्रयध रद्वित हाते हुए 
मी का्यरदित ना है। इसमें श्रातर गेय मुक्क शोर नाटकीय छटा पायर सुर्ध 
हा उठ गे। नोटझाययत का मात्रा इसमें श्राउश्यक्ठा से श्रधिक है, इसी लिये 
कि ने गय संदिय एक छोटा सा ग्रंक जोड दियाई | संस्कृत मे ऐसे गद्य पद 
मिश्रित काय को *चम्यू” से श्रभिश्ित किया जाता है । 

कई स्थलों पर क्र ने हृदयसरिणा माब-ध्यंजना का है। ठिदार्य क 
चले जाने पर यशोधर घबने दुस को आँमुश्ों में पीफर कितने उद्यास से 
बहती है. 





अज्ञापें, खिंदि दे पाई मुस से! हँ 
दुखी गे ह्, इस जन के दुप मे | कि 
*उपाहम्म मे दूँ क्रिस मत से? 
आंत श्रथित वे माता! 
जा श्रघिक “माता रहे उतका अस्याव श्रयाचार मां भागे लगता है। 
ओर तय उपालम्स के लिये गु जाइश है। कट्दी रह जाती है? गसेदि हद स्तरामी 
गये यद गौरप की याव? है बर॑तु वे “योरी बारी गए! यदी यशोर्टगा के लिये 
व्दा ब्यायाद' हे गया । उसके दृदय में यद्दी एक इव्ित रह रह हुक उठती है -+« 
भमिला न हा इतना भी योग 
में हँस लेती तु वियोग! 
क्याकि- 
'प्त्रथ सुसस्नित करसे रण से 
विषतेम मी पाणा के पण गे 





#्यशोधरा * और शुप्तजो ] ३३ 
हमी सेज देती हैं रख्‌ में 
क्षात्र-धर्म के नाते? 
यशोघंरा फिर सँमलती है, चह अपने पत्ति पर “चोरी चोरी? जामे का* दोय 
भी नहीं मँद्ेना चाहती; वह कहती है--- * के, 
+ जाओ, नाथ अ्रम्ृत लाओ तुम, 
मुझ में-मेरा पानी । 
चेरी ही में बहुत ठग्हारी, 
मुक्ति . तुम्हारी सनी | 
प्रिय ] तुम तपो सहँ में भरतक देखू वस है दानी ! 
कहाँ हुग्हारी गुण-गायथा में मेरी कहण कद्दानी १९ 
- तुम तथो और तुम्दारी तपेन को ठुम नहीं, म॒के सहने दो?, इसमें भारतीय 
नारी के दवदय की कितनी अनुरक्तिमयी अभिव्यक्ति है। यशोधरा के कबि मे 
क्रेशव के समान अलकारों का पांडित्य प्रदर्शन करने के लिये ही काव्य की सूचि 
नहीं की । यही कारण है कि जहां केशव! के अलकार स्तव्यंजना में बाधक करने 
हूँ बढ़ा मैथिली शरण के ऋलंकार उसमें साधक हुए; है। राहुल के .फूल-से 
मुखद़े में धवले देंठुलियाँ? कैसी लगती हैं--..- ५ 
“पानी भर आया फूलों के मूँ, में श्राज सबेरेः 
हाँ, गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे? 
कि दूध के जम जाने से ही नन्‍्हें दांतों के बनने की कितनी सोलिक कह्पना है! 
तए--- 








जलन में शुतदल तुल्य सरसते 
तुम घर रहते हम न तरसते, | 
देखो, दो दो, मेघ बरसते, 
में प्यासी की प्यासी |? 
दो आँखों रूपी मेयों के दिनरात बरसते रहते पर भी यशोधरा के प्राशों 
की प्यास नहीं बुकती । यह वह प्यास है जो दो क्या कई मेरे की श्रजस वर्षा 
से भी शांत नहीं हो सकती। उक्त पंक्तियों में '्ठपमार 'प्कर, और “विशेषक्ति 
अलंकार क्रितनी स्वाभाविकता से रस-सिचन कर रदे हैं| विशेतोकिति का दूसरा 
उदाहरण लीजिये-- 
भठमके तप के अग्मिकुणड से घर घर भें हैं जागे 
मेरे कम्प ! हाय | फिर मी तुम नहीं कहीं से सा १! 
इसमें यशोधरा की अतुराग शिथिल्ावस्था का कितना सार्मिक संकेत है। 
विरोधासास का प्रयोग भी कहीं कही अच्छा बस पड़ा है--- 





श्श्र द [ चमकोय 





न्सयोग माय भावी वियोगए 
मरने यो जग जीता दै। ? 
एव स्व पर कि थी वर बल्‍्यना का मार चहाँ दिखलाई देता दे 
चद्दो शुद्धावन सिद्धार्थ के गमन पर प्रिहल होकर बह रहे ईं--- 
« खोभा मैने गुण--सा तान 
निरल गया बह बाण समान |” 
घठुप का ग्यचा ढ़ जय क्तमते हैं तर बह छाती में लगठो है। इसी 
तरह अपने पुत्र को प्रगचा के समान छाती से छूगाया परतु पर्यचा 
को छाती से लगाने के बाद चिस तरह याश छट जता है उसी तरइ यह भी 
'उती से लगकर छूट गया | कह् कटा पकितयाँ सु दर उक्त उसे गई हैं - 
#शोभित ई रहा हे शोमन, रस ले काइ वेश॥? 
“थाना दुलम नहीं यहिन है, रेप थाने का हो प्रसग।! 
यशाघरा में सतरादा झा पप नता है | यरायरा ओर राहुल (मा बेटे ) के 
क्थाप्रुपन में कई स्थला पर एसा प्रतीत होगे लगता दे भानो सयाद यशोथण 
और कवि म हो रहा है । र,टुल ता वेचारा गेस्गेपजिप का माप्णम मात्र है। 
बढ़ सिद्वार्य के प्र छोड़ने से लेपर उनके घर लौटने के समय तक इंच ता 
है उमा रहता है। दिए मो यद्ध क्तिनी सदृदयता से अरनो माँ की 
श्रयस्था या चित्रण करता है । 
“जल ये जीप ई मा, पीम, 
नयन तेरे मीन से हैं, सबल भो स्ये दान १ 
पश्मिनी--सो मधुर मंदुल रिस्तु क्या ई छान 
मम भा है क्िस्तु तन क्यों दया रहा रस-दान १ 
श्र! नेरा स्तन्‍्य पीकर हा गया में पौन, 
दुग्ध तन मुझ में, पिता म मुग्ध मन दे लीनश! 
ऊपर की प्चिक में हम्यल्व सूप दे पर कश! उनका राहुल के मुँह से 
पहला स्वामाप्रित थ्रोर साथ हीं। उचित भी हे? 
एप स्पष् पर जब राहुल पृश्ता ६--- 
“ध्रगग ! हिए नू क्प्रा यथ रह रद रोती है ?० 
_त उठी मा यशोधरा उत्तर दती दै-- 
“बडा र, प्रउप्र दो सा थादा पके होंठो ई ॥७ 
पे 0428 प्रयाग का पाठ पहना उचित हैं परतु यहाँ मां 
शक पड़? का अनुभर (१) वे पकर अपार रेदना या उयहास झा 


#यशोधरा” और मुप्तनी ] श्श्प 





कर रदी है | चातक की पुकार सुनकर राहुल जब यशोपरा से पूछता है “श्रम 
यह पंछी कोन बोलता है। मीठा बड़ा, जिसके प्रवाह में तृ: ढबती हैः बहती! 
सा, क्या कहता है यह १४ तब यशोधरा बहुत चतुराई भरा उत्तर देकर बच्चे को 
समझा देती-है | 3 कक 
«पी पी; किन्तु दूध की तूके क्‍या सु रहतीए! 
अशोध कदती है कि चातक 'यी पी? बोलकर तुझे पीने को कद रहा है 
पर तुझे तो दूध पीने की चिन्ता ही नहीं रहती | और मी कुछ स्थलों 'पर 
मां बेटे? के संबादो में स्वामाविकता इृष्रिगोचर होती है । सब मिलाकर यशोधरा 
के कथोप्रकथन मार्मिक हैं | 
श्रद्ययि काव्य में पात्रों का चरित्नचित्रण अनिवार्य श्रंग नहीं है तो भी 
यशोधरा में उनका चित्रण अ्रच्छा हुआ है | गोगा (यशोधरा का दूसरा नाम) 
का चरित्र जिसकी चर्चा हम आरंभ से ही कर रदे है, बहुत उच्च है। उससे 
नारी का सौंदर्य-शोल उचित दर्ष के साथ चमक कर ब्रद्ा आकर्षक बन 
गया है। यद्यपि वह पत्ति को पहचान कर अपने आपको भूल गई है, फिर 
भी उसके आने पर वह उरुसे मिलने नहीं जाती क्योंकि बह अपने की 'तुब्छा 
नहीं समझूती । मद्माप्रजाबती (सिटार्थ क्री विमाता)जो बहुत भोली और सर्वथा 
घर्मभीद है, जब उसे यह कहकर सममाती है-कि 'हम अबला जनों के लिये 
इतना तेज, इतना(दर्ष, उचित नहीं है, वो बढ सामिमान उत्तर देती है--- 
#हाय अम् ! आप छोड़कर वे गये 
उनका मन होगा तब आप आयें अथवा 
सुक्तको बुला फे, चरणों में स्थान देंगे | ४ 
क्योकि उसे अस्ने पति की सहृदयता पर विश्वास था--- 
“््पना कर सम्पूर्ण सप्ठि को सके न झपनाओयगे ९४ 
गोफ के मान के दा गे सिद्ध थे को, जो चुद्ध भगवान हो गये थे, कुकना पड़ा- 
#प्ानिनि ! मान तजो, लो, रही तुम्हारी कान 
दानिनि | आया स्वयं द्वार पर यह यह तत्र भवान | ? 
गोपा अपने पुत्र के मुख में अपने पति के रूप को देखकर विरह की 
दारण व्यथा हँसते-खेलते सद लेती है | जब चुद्धः लौटते हैं और पमिन्नां देहिः 
ऋँ्ते हैं, दो अपने पराणों से प्रिय पुत्र को वह, अर्पण कर आत्मविभोर हो उठती 
है। इतना त्याग मय जीवन दे उसका ! तभी तो,उसके खसुर शुद्रोधन कडते हैं-.. 
८गोपा बिना गौतम भी आइय नहीं मुक्त को | ? 
गशोधरा के शेष पांजों के चरिज्लंकन की ओर हमें विशेष इृश्यित की 


१३६ रे [4प्टतोय 
खावश्यवता नहीं होती। कय कि यशेधरा प्रयंध या मदादाब्य नहीं दें मिसमें 
करते यो पात्रा के चरित्र-चित्रणु ती ओर भो थोश लद्बव रखना पहता>है। 
इमुसें यशाघरा ही सप उुछ है, उमझो अन्तब्यथा को प्रकट +र हो कवि झुतक्त्य 
हए हैं। इम ने उनकी यशोधर षो प्रारंभ से ही आँसुत्री में भोगते देखा 
है श्रेर श्रता में भी छुपने भप्रेय' यो पावर उसड़ी बसनिया में श्रॉँदू उलमे 
नहीं रह पाये पर इस बार वे पानी बजकर नहीं, मोती! उत्कर नोचे प्रिय 

या में गिरे, जिन्ईें पाज॒र ध्ुढः के दृढय में समय मर गया--उनेका तप 
सार्थक हों गया। 





ससुमद्रा कुमारी!-कवियियी के रूप से : १६ : 


प्ुमद्रा जी हिन्दी की अथम महिला कवि हैं जिनकी काव्य-साधना रफ्टी- 
यता को लेकर पुरस्सर हुई है| देश के स्थाघीनता-संग्राम के तूफानी दिलों में 
सुभद्रा जी के काव्य में भारत की आत्मा बोलती थो; उसकी वाणी दोखी होते हुए 
भी उत्तका स्वर मधुर था । स्वर मधुर से मेरा तालर्य काव्य की कोमल ब्थच्जना « 
से है। उन्हें झरने सप्कालीन कवियों में शीघ्र रूयाति मिलने का यही कारण 
था | एक बात और है जो उनके काव्य की प्रसिद्धि में सहायक हुई। वह है उनकी 
सीधी सरल भाषा श्र उनका अ्रभिधामूलक कथन। घुमाफिरा कर कहना बे नहीं 
जानती | श्रानन्‍्दवर्धन भले ही उस कथन के मध्यम कोडि का काव्य कहें पर भारत 
की साधारण हिन्दी जनता के मन में उनके द्वारा आनंद-वर्धन अवश्य हुआ्रा है। 


सन १९२१-२२ के काल्न में उनकी कीति ने अपना प्रभात और 
मध्याह्न दोनों देखा । उसके बाद वे अरहस्थी में व्यस्त होने के कारण लगातार 
काब्य रचना नहीं कर सकीं। यह नही कि उसकी कभी हिलोर न उठी हो पर 
उसमें श्राव सिया म होने से हमें वे अधिक स्थायी कृतियाँ न दे सकीं। कभी- 
कभी बालकों की रुचि को तुष्य करने के लिए उन्होंने “सभा के खेल”! जैसी 
बाल-रचनायें? मी कीं | हाँ तो सुमद्राजी काब्य-शास्ियों की दृष्ठि में बहुत 
जँचे दर्ज की कवियित्री नहीं है। पर उनका ख्रीत्व-उनका छ्त्राणीत्व उनकी 
रचनाओं में इतना अधिक प्रतिबिग्बित हुआ है कि वह उन्हें चिरकाल तक 
विस्मृव नहीं होने देगा | यहां उनके प्रथम और प्रसिद्ध काव्य-संग्रह प्मुकूल! का 
परिचय दिया जाता हे | 


यह डनकी ११९ बिखरी हुई कविताओं का सन्दर संग्रह है! हिन्दी- 
जगतू सें इन कविताओं का एक गौरब-पूर्ण स्थान है ! इसमें हृदय की अनु- 
भूति-स्तोतस्विनी बड़ी मादकता-मय बेदना को लेकर भायों के चढ़ाव-उतार के * 
साथ बडी है | कवियिद्री के दिल्ल ने जिस दर्द या खुशी को छुआ, उसे उन्दोते 
कागक् पर बढ़े सीधे-सादे दंग से रख दिया ! भाषा के श्रु यार के लिये उनकी 
अमुभूति-सस्तीः नहीं 5हरी | “चलते समयः -जब प्रेम-- देवता ने उनसे बिदाई 
की याचना की तो उन्होंने कितनी सरलता से कहां --- 


श्श्द | दृश्कोणु 





« तुम मुझे पूछते के, प्वाऊँ ह में क्या जयाय दू गुग्दों कहो । 

जा 3? कहते सकती हे ज़यने 
विस मुह से तुमसे कहू , हो ४ 

अपनी प्रेप्मयी कठोरता (१) रा स्मग्ण भी उन्हें चुभ गया-- 
& मे रुदा रूटती ही ग्राइ । प्रिय | तुम्द ने में ने पहचाना 

बह भान बाण झा चुमता है, झा देस तुम्दारा यह जा ।0 * 
करिरित ये काय की विशेषता उनके मार्या वी सप्द अनुभूति दे। 
« मुझे बता दो मामिनिरारे ! फ्रति रीति बह स्पारी [ 

क्यों बर था उस गय मोहन पर, अविचल मकत ठम्शरी ३४ 


प्राय यह देखा जाता है ह्लि कि जिन मर्वा को दृदय में अनुभव करता 
है, उन्हें बह ह्यों का पवयों प्रकट काने में २-ुत कम सपल द्वोता है | यह हम 
निस्मशोच वह सऊते हैं, मुमद्राजी अपने मांग को बहुत सपल्तायें साथ 
स्यक्त +रती ई ! ऐसा प्रतीत दाता है, मार्ना माय हो शर्ब्दा का रूप प्ररेण कर 
इससे बातें कर रद्द हैं श्रोर हमार दृदय मे श्रयना प्रति-छाया श्रवित फर रहे 
हैं। हम श्रापफा कविताओं वो प्रमुफतया दो मांगों में विम,जित फर खकते हैं- 
पदिल। ओेणी म॑ उनकी ये कविताएं आ्राती हैं, जे सर्दया प्रेम! एस मे सीगी हुई 
ई श्र टूमरो श्रेणी उनकी है, जिनमे राप्टाय रग भर रहा दे! हिन्दी में ऐसे 
बहुत कम ऊप्ि हैं, जिययी राष्दीय कविताएं, वास्तय से *फवित ऐे! भहलाने 
का दावा रख सकती हैं--- वेउल प्रापेगेएडा ( प्रचार ) थी हरि से जा चना 
लिखी जाती है, पद गयमय पथ ही है। श्रापने प्रचार पे लिये भा जग कभी 
फुछ लिखा, वह भी जाता की जगान पर श्राये बिना नहीं रहा। ओपकी 
“काशी की रानी? में यद्यप्ति ध्काव्य! का वरिउल्ित स्वरूप नहा दांज पढ़ता 
फिर भी “वूप लड़ी मर्दानी यह ती क्ामी बाली गना थी? थोड़े समय ये लिये 
सनसनी का संचार +र ही देती दै। कमियत्रा की यइ रचना 'कृडा ऊचो रहे 
हमारा! नामक गष्द्ीय-ग।न के समान देश मर भे-. प्राथ समी भाषा मापियों 
में सूप प्रचलित दे | आपकी राष्ट्रीय वविताओं में लिया बाला बाग में 
उम्त), 'मातृ मंदिर म'--, मत जाओ्रो? श्रादि रचनायें उच्च वोड़ि की हं। 
बात्सल्य माव प्रदर्शित वरने जाली रचना ध्यालिका का परिचय! भावों वी 
सही मूर्ति खड्दी कर देती हे--- 

५ यह मेरी ग॒ दो की शोभा, सुख-मुद्दाग की दे लाली । 

शाई शान भिखारिन वी तर मनोकामना-मतवाली | ? 
वास्वत्व वे अतिरेक का इससे बल का और क्या हो सकता है--- 


सुभद्रा कुमारी? कवियिन्ी के रूर में १३६ 





४ भरेत्रा मन्दिर, मेंगी सरिक्षद, काबा-काशो यह मेरी । 
पूजा-पाठ, ध्यान-जप-तप है, घट -घट-वासी यह मेरी। ? 
परिचय पूछ रहे हो सुर से, कैसे परिचय दूँ इसका १ 
बही कन सकता है इसको, माता का दिल है जिसका । २ 
बच्ची के रोने पर सा की बल्षि-दार भी सुन्दर है:--- 
« सच कहती हैं, इस रोने की, छवि को जए निद्वारोगे | 
बड़ी-बड़ी आँशू की धून्दों-यर सुक्तावलि बारोगे | ? 
£ येरा बचपन ? में यौधन-उच्छत्रात का चित्र कितना मधुर है -- 
लाज-भर्ी श्रांखे थी मेपे, मन में उमंग रें गीली थी | 
तान (सीज्ली थी कानों में, चंचल, छेल-छत्रीली थी ! 
दिल में एक चुभन सी शी, यह दुनियाँ सब अलवेली थी ! 
मन में एक पहेली थी, में सब्र के बीच अकेती थी | ? 
तारंश में, मानवी जीवन में जो कुछ * सत्य, शिव और सुन्दरम! है, 
बह सुभद्राजी को कविताओं में इमें दोख जाता हे!। कवियत्री के हस सम्रह पर 
५०७ ) का सेकरसरिया पुरस्कार-मिल चुका है ! दििन्दी-जात्‌ ने 'मुकुल ? 
का काफी स्वासरत क्रिया है| 





आनंद वर्धन' और 
कावता की श्रेणियाँ ःछ9: 


कम्िता के सम्सन्ध में भितर भित सत पुरस्सर डिये जा चुउे हैं। वह क्या है , 
क्नितया मे समावेश से उतया रूप निर्मित होता हे, उससे उतने प्रकार 
होते हैं श्रौर उसका क्या लक्षए हता हे ? आदि प्रश्न नित्य उठते रहते है और 
उनर। उत्तर मी दिया जाता है। इम इन्ही प्रश्नों पर त्िचार १ रना चाहते हैं। 


व्याख्या 
क्यिता हृदय में न समा ठक्ने वाले उस अनुनूतियेणग का मामदे जो 
कल्पना के सहारे कोई रूप विधान वर हमें थ्रानद-विभोर बनता है। पाश्चात्य 
समीक्षत्ों में इंजलेट ने उसे “मावना और कहयना की भाषा? कह है। मैस्यू: 
ओनलइ ने “जीपन की प्रालोचना”, कार्लाइल ने, 'सगीवात्मक विचरः कोर होप 
मे “"कल्मनात्मक रिचारों और भावनाश्ो को उदोवद आनन्द अ्मिव्यक्तति? पो 
ने “सौदय फ्री लयमय सृष्टि ” , शेल्ी ने ७ कल्पना ऐ़ी अ्रभिव्यक्तित ? और 
वर्द्सवर्थ ने ८ समी प्रकार के शान को मुन्दरतद्मात्पा और उच्कपास” कह्दा है। 
पाशचारय श्रालोचका ने कविता में कल्पना, मावाबेग, बुद्धित्व श्रोर शैली 
नामक चार तत्व! त्री स्थिति मानी हे। 
हमारे देश के विचारकों में मम्मठ ने काव्य प्रकाश में «तददोपा 
शब्दार्या सगुणावगनल इती पुन क्यापि शब्दां श्रोर अर्थों के दं।प रहित और 
गुण सद्दित ओर भ्रलकार रहने या न मी रहने वाली कृति को मम्मट ने काव्य 
बहा है । उन्हाने कपिता में श्रलगारों का होना आवश्यक नहीं माना है। मग्मद 
बहध्वुत ध्वनि और रसयादी हो हैं 


विश्यनाथ ने अपने साहित्यदर्यण में मग्मठ वी “४ काव्य ब्याख्याए को 
आलोचना करनते हुए उमा है कि मग्मय ने उयिता में जो दोप का न रहना 
आवश्यर माना दे बह उपयुक्त नहीं दे क्योंकि श्र४ क्‍ाब्य में पद-दोप और 
अर्थदोष में स'बोर न कोई दोप निकाला जा सत्ता है। ते क्या इसीलिये 


आमंद वर्धन' और कविता की अेणियाँ ] ४१ 





अन्य दृष्टि से श्रेष्ठ कृति काव्य नहीं कहलायेगी ? विश्वनाथ ने मसाठ की परिमाषा , 
में अलकारों के उल्लेख पर भी आपत्ति प्रकठ की है क्योकि जब्र ,विना अल 
कारों के भी काव्य हो सकता हे तो व्याख्या में उत्का कथन अप्रस्तुत है। झत- 
एव साहित्य दर्पण में विश्ववाथ ने ध्वाक्यं रसात्मक॑ काव्यम? € रसमय वीक्य * 
को कात्य ) माना है| काव्य में 'रसः की अनिवार्यता को व्याख्या हमारे साहित्य 
शास्त्रों में बहुत पुरानी है। भरत के नाट्य शास्त्र तथा ध्यन्यालोक में भी * 
काव्य में इसकी स्थिति मानी गई है | साहित्य दर्पणकार के. (३क्य रसात्मकम्‌! 
में समम्ठ का समर्थन है; कगड़ा परिमाषा का ही है। पर रस गंगाघरका र जगन्नाथ 
पंडित ने यद्द आपत्ति उठाई कि वस्तु ओर अलंकार प्रधान रचमा में मी. थदि 
खींच तानकर रस का सम्बन्ध जोड़ दिया जाय तो कोन वाक्य रसमय नहीं बन 
जायगा १ “अतएव विश्वनाथ की परिभाषा श्रव्याष्तिदोप से पूर्ण हैं ,!! इस. 
लिये जगन्नाथ पंडित ने अपने रस गगाधर में “रमणीयर्थ प्रतिपादक शब्द 
क्राव्यम। ? रमरणीयार्थ प्रतिपादक शब्द को काव्य कह्दा है। पर रमणीय शब्द में 
रख था आर्मदातिरेंक का माव निहित होने से वे विश्ववाथ की परिभाषा से 
बहुत दूर नहीं हैं | 

हिन्दी के आधुनिक आचार्यों में पंडित रामचन्द्र शुक्ल से कबिता पर 
बहुत्त विवेचन किया है । उन्होंने उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
# जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था श्ञान दशा कहलाती हे उसी प्रकार हृदय की 
मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है। छुद॒य की इसो मुक्ति की साधना के लिये 
मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कबिता कहते हैं |» 

"कविता की अनेक परिभाषाएं: कढ़ू लेने पर भी दस उसको पूर्ण रूप से व्यक्त 
नहीं कर पाते | कविता युग युग की ऐसी वस्तु है जिसके सम्बन्ध में विद्यापति 
क्रा यह कथन सार्थक होता है-- “जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न निर- 
पित भैज्ञण और बह रूप कैसा है कह नहीं जा सकता | हम इतना ही कह सकते 
हैं कि उसमे सौंदर्य होता है, पदक, श्र्थका, अभिव्यक्ति का जो हमें आनं- 
दित करता है | 

काव्य के स्तर का विभाजन 

आनन्द-संचार की दृष्टि से प्रथम बार आनन्दवध न ने काब्य-विभाजन 
की स्पष्ट रुघ-रेज़ा प्रस्तुत की | ध्वम्यालोक में आपने यह सिद्ध किया कि 
#काव्यस्थ आत्मा ध्वनि? ( काव्य की आत्मा ध्यनि है ) शब्द और अर्थ के 
अलंकृत रुप में ही काब्य मानने वालों ने ध्वनिवादियों का परिह्दास किया है; 
परल्तु दस काव्य को न तो रीति-मात मानते हैं न गुण (मारु्य, ओज द्यौर 


श्र [ चगकीण 





प्रसाद) मात्र और न श्रलकार मात्र। इनक अतिरिक्त माब्य में एक गुण 
अपेक्षित है। वह दे ध्वनि जो वस्तु, अलकार और रमरूप में हमें श्रानन्द 
विभीर बनाती है। ध्वनिकार का यह कथन हमें उचित प्रतीत होता है कि 
ध्वनि एक पदाय है जो मद्दाउिया की वाणी में शब्द, श्र्थ और रचना 
वैचित्य के फाएण एयक ही प्रनीयमान होटा दे ।/ स्वनि बादियों ने लति के 
तीर प्रकार निर्धारित के हैं-- (१) वस्तु ध्यन (२) श्रलझार-ध्यान श्रौर 
(३) एस-्ानि । क्स्तु ध्वनि में माय ध्यनित होता है, ब्र्लकार-घ्वनि में 
अलंकार और एस-घ्यनि में रस | दसतु और ऋलकार जद ध्वनित हतते हैं ते 
सनम श्रमाघारण सैदिय श्रा जाता है। रखन्वनि के काव्य में भी इमें वस्तु ' 
और अल कार ध्यनि के दर्शन शे सकते हैं। वास्‍्तय में रहष्वनि ह्टी कॉंब्प 
पा सवस्प है श्रीर क्राब्य में रस की स्थिति मो तो ध्वनि से समय होता है, 
दूसरे शब्दों मं रसप्यनित ही होता है | श्रतण्य आनन्दवंध न ने उसी काब्य वो 
उत्तम काश्य माना ई जिसमे “्यनिः की प्रधानता है। उन्हाने ऐमे काव्य को 
जह ध्वनि (व्यंग्यार्थ) वाब्यार्थ से दय जाती हू, मध्यम काव्य माना है शरीर 
उसको “गुणामूत व्यग्य” से अ्रभिददेत किये, है। ध्य पालाइ में इसका एक 
उद्दाहरण है |-- 

“ह्वावश्प सियूरपर व हि. उेयमन यनोललानि शरिनातइ 

उन्मज्जतिद्विएद बुग्मवद्दी च यय्यतरापरे कदलिकाएंड मृणालदएड७ 


(यहा यह रमणी फोन है जो सौंदर्य का नव समुद्र है जद चन्द्रमा के साप 
नीशी कमलिन! सिक्षती है, जहा मत्त हायी के दो उुम्म बेले पी शाखा के 
स'थ कोप्रण लतासद्वित स्नान ऊरते हैं ऐ रे 


का उाइरश मज़विने नोशी उपलितों से आखा।, चन्द्र से मल, 
गव हाथ के उभ्म से स्तन, कदली से ज॑ंवा ओ्रोर खतारा आह का वर्णन 
मैया है शब्दा में स्त्री रे अगा या सीदा भाप प्रकट नहीं द्वावा इसलिये 
व्यजना का आशय लेना पडता दे पर कवि का लक्ष्य स्त्री या सौदर्य वर्णन 
मात्र है क्‍्याति पद स्यय यहा है #यह रमणा पौन है ४ इसलिये यहाँ 
स्यग्पाथ गोण हो गया ६ । अत, यह गुणीभूत व्यग्य काव्य है। 

गुराभू व्यंग से बल्याय वा सर्यया लोप अनिय ये नहा दे ॥ पएमसतोकिरि 
अलकाह मे प्राय गुणीभृत ब्यग्य रहता हे | क्यासि उसमे याच्यार्य और ब्यगार्य 
दोना अ्रभीष्ट रहता है | वाच्चार्य मे जय ख्लयार का डॉदिय ध्यनि यो दवा 
देता है, दर बह मध्यम काव्य का उदाइए्ण रन जाना है-_ #पुमिदिति प्रु- 
दि भई सौ कलाघर जययेश इसम चट्रमा वो देखरर उुसदिनों का खिल्तना 
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भाव भी है और साथ ही सायक को देखकर नायिका के प्रसन्न होनेका भाव भी 
अभोष्थ, है | 
मम्यट ने फाव्य- प्रकाश में गुणीभृत व्यंग्य के आठ भेद वतल्ाये है... 
“श्रगूदुमपरस्थाज वाच्य सिडयद्धमस्कुदम्‌ । 
संदिग्ध ठुल्य प्राथान्ये काक्याक्षित्म सुन्दप्म |! 
अगूद, स्व, थपराज्, ( पराये का झज्ञ ) बाच्य सिध्यंयज्ञ ( जिसके 
आधीन वाश्य श्र्थ की सिच्दि हो) संदे्य प्रधान (जहां यह संदेह हो- कि 
वाच्यार्थ प्रधान है ये व्य॑स्थार्थ ) तुल्य प्राघान्य ( जहां बाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ 
दोनों समान जान पढ़ें |), काकुध्वनि से श्राक्तिप्त (स्वराघात से शीघ्र प्रकट ) 
श्रीर असुन्दर (जहां बिना बाच्यार्थ के चमत्कार संभव न हो | ) 
हिन्दी कविता से हम इन भेदों के उदाहरण प्रत्तुत करने का प्रयत्त 
करते हैं-- 
अगूदू--- तरु बेलों की बाहें मरोड-- 
उनका फूल्ला जी वोड़-तोड़ 
तुम पर बारू तब भेरे जी से-- 
तेरे जी का जुड़े जोड़ । 
मेरे कोयल] क्रिस कीमत पर 
यह कर्कशता किससे दोगी १ ( द्विम किरीडिनी ) 
कदूसरों पर निरदेय व्यवद्वार कर जत्र मैं उनका सब कुछ छीनकर तुमे श्र्ित 
करू' तर कहीं तू प्रसक्ष हो। पर तुके प्रसक्न करने से मेरा क्या लाभ होगा १ 
व्यंग्य स्पष्ट है | जब तक तू मुके यद्ध न बतला दे कि तेरी पूजा आराधना से 
क्या प्राप्त होगा तब तक में तेरे लिये किसी को दुखाना नहीं चाहता | 
अपराध 
गिरे छिल्‍म शर शीश मनोहर । व्योम अस्त जनु पूर्ण कज्ाघर | 
सब परिपूर्ण जदपि समरांगण, कौन्द न मालव गण रण-त्यागन ॥ 
युद्धत रण-उन्प्ताद महाना, कब कि शीश गिरेड नहि जाना | 
धावत रणकबन्ध उठि नाना, कलु व खज्क ऋछुक घन घाणा ॥ 
जद॒पि अर्ध मृत महि परे, छिल्न मिन्न छोंग ओंग। 
रहे मांगि शर घत॒ तथदुँ, मिट्वी न समर-डमंग (झल्णायन ) ॥ 
उक्त उदाहरण में गिरे छिन्न शर शीश. .. ”झ दि से वीमत्स रस की अब- 
तास्णा होती है, पर साथ ही घावव स्एकवस्थ, ,. आदि में अद्भुत रत की मो 
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भूमिका है, अ्रदसुत रस बीम ते का अंग बन गया है, इसलिये गुणीभूत व्यंग्य 
है| इसके पश्चात्‌ ध्यपरसृत महि परे ठित भिन्न बोंगे श्रैंग ! मे बीमत्म रसे है 
पर जब “मत रहे मांगिशर घनु तवईूँ, मिटी न समर उमंग? में बीर और श्रदभुत 
रस की प्रहिद्न दिता मची हुई है) पर उत्पाद भाग की प्रदतत) के कारण 
ऋदमुत रतफ्रा मूल व्यग्य गाव गोण हो गया है) शत यदाँभी गुणीमूत 
ब्यग्प है। 
वाच्य सिद्ध द्व- इसमें व्यग्वार्थ के शिना वाच्यार्थ गिद्ध महीं होता-- 
# खेलत मिलये अ्लिभने चतुर अददेरी मार 
काननचारी सैन मृग नागर नरन शिक्षार ॥९ 
ध्यतुर श्रदेरी! कामदेय ने चालाक मनुष्यों का शिरार करना 
वाननचाएी नैन मुरों को सिलला दिया है। 
अरब व्यग्य- इसमें ब्यग स्पष्ट नदी होता। 
७पिंदु सेज पर घर बधू अब, 
तनिऊ सऊुचित बैठी सी 
अलग-निशा वी इलचल स्मृति मं 
मान क्यि-मी ऐँठी-छी ।? (काम) 
इसमें मुद्गाण रात की रिवशता-मरी घटनाओं की याद में मान विये वैठो 
किसी नापिका कै समान समुद्र के किनारे की घत्ती का थोडा भाग शेप कहा 
गया है । यह व्यग्य सप्द पहों है । 
काक्याक्षि ते व्यग्य- भी सुझुमार नाथ बन जोयू ! में काकु से सीता 
ब्यग्य करती है कि नाथ मी बन के योग्य नहीं ह-मेरे समान ही सुकुमार ६। 
असुन्दा व्यग्य-- 
'जिस पर , - पक पर खाया 
इत जिसकी पक्ज भक्तिश्रचल सी काया 
उम्र सरसी सी ग्रामरण रदित छित बसना 
सिरे प्रभु मोतो देख, हुई जड़ रखना। (सर्ित) 
परम में कौशल्या का व्यमचित्र समस्त पद्म भाव से उत्डृत्य नहों शो 
पाया । 
४ काव्य का तृतीय प्रकार है वित्रकाच्य जिसे “ग्रथम काबवः भी बहते है) 
इसमें ध्वनि का लेश मो नहीं रहता। चित्र काव्य के दो भेद हें... शब्द चित्र 
और अर्धचित्र। शब्द चियर में श्रतुप्रों की झघठ होती है । अर्थचित्र में 
उस्मेत्ाश्रों बा सदारा लिया जाता है | चित्र काव्य के संबंध में 


“आनंद बर्धनः और कविता की ब्रेणियाँ ] (33 
यह कहा जाता दे कि शद्यपि उस में व्यनिः का समावेश नहीं होता फिर भी रस 
से शल्य रचना काव्य कैसे हो सकती दे ?- वस्तु वर्णन से भी यदि रस की उत्पत्ति 
नहीं होती तो वद्द काव्य की किसी भी कोडि में नहीं झा सकता । आमंद 
वर्धन ध्वनि चादी होते हुए भी रसवादी हैं। अतएव उन्होंने ऐसे चित्र काव्य 
में जिसमें केवल्ल शब्दजाल या चूगल्‍्द कल्पना है, रसोद्रेक की क्षमता 
केल्यित नहीं की | यूरप में चित्रकाव्य की बहुत समय तक बढ़ी प्रतिष्ठा रही पर 
बहाँ भी श्र समीक्षक ध्यति और रस की चर्चा करने लगे हैं । 

“ ट्विन्दी की आधुनिक कविता में विशेषकर छायावाद-ब्ुगीन उत्कृष्ट 
कवियों की रचनाओ्रों में लक्षणा-व्येजना का-एकदज-ताम्राज्य रहा है| श्रेष्ठ 
कवियों ने आनंदवर्धन की परिभाषा के अनुसार ध्वनि को काव्य की श्रात्मा 
माना है। 

आधुनिक कृतियों में रश्य-चित्रण के अच्छे उदाहरण मिल्लते हैं पर उनमें 
* !ध्बनि नहीं होती | तो क्‍या ऐसे काव्य को हम अधम काव्य कहेंगे? यह प्रश्न' 
विचरणीय है। थदि काव्य में जतज्ञाय पंडित के शब्दों में (रमणोयता' है तो यह 
अधम-श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है ? रमशीय वस्हुवर्णन भी इमारे हृदय 
में भाव की सप्ि करता है) 
उस कृति को काव्य मानने में हमें कोई आपसि नहीं होनी चाहिये, जो 
भावोद्वेक करती है। भाव या रस काब्य का प्राण हे। और भाव या रस तो 
ध्वनित होता ही है, श्रवएव हमें उती कृति को ४ झधघम काव्य ” कहना 
चाहिये जिंधमें अलंकार और शब्दों का जमघट केवल शब्द और अलंकारों की 
चिन्न-प्रदर्शिनी सजाने के लिये है! श्रायोजित हो; कवि का लक्ष्य ही शब्द-अ्र्थ- 
सित्र उपस्यित करना हो ) * 
कविता की दो ही श्रेणियाँ हो सकती हे श्रीर-वे हैं (१) भाव या रस 
सहित (२) भाव या स्स रहित | काव्य की मध्यम श्रेणी होनी ही नहीं चाहिये। 








“साहित्य-देवता की सर्माक्षा” 6८: 


भावुकता- वश “म्मादित्य देयताए और ५माखनलाल चतुर्वेदी? को 

अभमिन मानने वालो को रमी नहीं है । पर इस तादालूथ माव से परिदेचना 
पा मार्ग अबरुद्ध हो जा हे | इसल्यि हम सदा और सत्दि में विभेद मान, 
कर ही सदित्य देवता वे दर्शन करेंगे। प॑, मापनलाल चतुर्वेदी "एक 
भरतीय आत्मा” के नाम से दिदी ससार में वर्षों से परिचित हैं। उमरे गीतो में 
आधुनिकता दिवेदी सुग से ही दिखलाई देने लगी थी। श्राधुनिता मे इमारा 
तांसय भावों ही विशिष्ट प्रकार को श्रमिः्पक्तित से है जिसे जप्शकर प्रभाद 
ध्यन्यात्मकः लक्षणा को यक्रता पहते हैं। 'हिम करिरीडिनी के अ्रतुमार यदि 
आपके लेखभ थी जन्मतिथि सन १६१३ मान की ज,य ते! उस समय लिखी गई 
#मेरा उपास्प”७ इसी कोट की वनता लिये हुए श्रभिव्यक्तित है--- 

«लो झ्ाया उस दिन जब मेने 

सधथ्या वंदा बंद दिया 

क्षीय क्या सर्वस्व कार्य वे 

उहूपल क्रम को मद ड्रिया ॥ 

हार बद होने ही को थे 

बायु वेग बक्ल शाली था 

पापी हृदय ऊद्दाँ रसना में 

रखने को यनमाली था १ 

अर्घणति विद्युत्‌ प्रकाश, घनगज्ञेन करता घिर आया 
लो जो बीते, सहू कहूँ क्या, वोन क्द्देगा “लो आया ॥ ४ 
गीताबल्लि की अभिव्यक्षित वी श्राति करा देने वाली उक्त पंक्तिया में 

समय से श्ागे देखने की यूक स्पष्ट है। इसी काल री ध्यमाद! की रचना- 
शो में भी मापा की स्वच्छता और अमिव्यक्तित की आधुनिकता नहीं शा 
पाई थी। इसे स्वीकार क ने में हिंदी का समीत्तक तक वितर्फ मद्दा कर सम्ता। 
“एक भारतौय आक्ता” मादों की अ्पेद्य मेववामिव्यक्त की विशि'्टता के कारण 
ही हिंदी काव्यजगव में पिशेष रूप से सम्परानित हे | उनके कहने का ठगप, 
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;पद्मसिंह शर्मा के शब्दों में-तर्जे अदा १ सर्वथा उनका है | यद्यपि उसका ख्त्ुकरण 
करने का यत्म तरुण कवियों एबं लेखकों ने बहुधा क्रिया है तो भी किसी 
की अनुकृति छूस को घोख! नहीं दें सकी | 

साहित्य देवतार चत्र॒वेंदी जी के बाह्य और आस्यन्तर इष्डि-दर्शन का 
कल्ला-रुप है जिसमें "समय के पैसे के निशान» हैं श्र मनोभावमाओं के ऐसे 
चित्रण हू हिन्द समय शीघ्र पोंछ नहीं सकता | इस ऋलाऊति के तोन रूप दीख 
पड़ते हैं) (१) गद्य काव्य, (२) गद्य गीठ, और (३) काब्यमय-गय | इन 
तीनों के होते हुए. भी उसमे परस्पर भेद भी है। गय-काब्य में कल्मना तत्व 
की प्रध।नता होती है आम गेगता अनियाय नहीं है। उत्तका विस्तार महां« 
काब्य की कथा का रूप भी घारण कर सबता है और झनेक भावों की योजना भी 
उसमें हो सकती है। गद्य-गीत में भाव/वेश अनुभूति की गहराई झोर प्रयाहो भाषा 
की श्रपेक्ता की जानी है । वह अतुकान्त गीतिकाब्य के समान है जिसमें एक 
भाव ही विशेष रूप से ध्वनित होता है । काव्यमय गद्य लेख, कहानी, नादक, 
उपन्य,स सभी में दृए हो सकता है | इसके लिये केवल भाषा का काव्य-्मय 
द्ोना पर्याप्त है। 


साहित्य देवता के डद्गारों में चादे वे गद्य काव्य के रूप में हों चाहे गद्य 
गीत के रुप में हों श्रथवा काव्यमय गद्य का ही बाना पहिने हुए हों, एक चीज 
स्पष्ट है, और वह दे व्यंग्य (७४:९०) “काव्य शास विनोदेन कात्योगच्द्तिधीम- 
ताम्‌” की द॒एि इम में नहीं है। इन व्यम्यों में विरोधाभास का चमत्कार पलपल 
दिखाई देता है। हिंदी के क्रिसी आधुनिक कवि ने विरोध के आधार पर 
सक्तियों के इतने अधिक गगनचुम्ती प्राखाद शायद ही खड़े किये हों। साहित्य 
देवता शीर्षक उद्गार की निम्न पंक्तियां पढ़िये-- 

«आंखों की पुतलियों में यदि तुम कोई तसदीर न खींच देते दो वे बिना 
दाँतों के ही चीय डालती; त्रिना जीभ के ही गक्‍त चूस लेतीं परंतु तुम सं.थे कहाँ 
अठते हो; तम्द्वारा चित्र बड़ी ठेदी खीर है तुम देवत्थ को मानबत्व की चुनौती 
हो।.. ... .. वम नाथ नहीं गो इस,लये में श्रनाथ नहीं हूँ...... परे ! 
इस समय अधोगति वी ज्वाल माक्ताओ से ऊचा उठले के लिये आकर्षण 
ब्वाहिए, |! “मुक्ति भरत जहेँ पानीर मे सी इसी प्रकार के विरोध-दर्शन होते 
हैं। प्वह मेरे घर ही से रहता है पर जीवन मर हम एक दूसरे से नहीं मिले।? 
«जप रसबंती बोल उठे? में एक जगह कहा गया है-- “जब मेरा प्यार नम्हेँ 
आलक की तरद खारी पुतल्ियों की मीठी गोद पर उतर ऋर चढ़ा कर्ता है तब 
काल के अनंत परदे उठ उठ कर भेरे संक्रेत का स्वरूप-दर्शन किया करते हैँ।» 
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ऊपर वहा गया है रि साहित्य देवता के ददुगार गद्य काव्य, गद्यगीत, 
ओर काव्यमय गद्य के रूप मे व्यक्त किये गये हैं। गद्यकाब्य ऊ अस्तगेत आशिर 
असहाय, श्यामघन, तुम आनंवाले हो, मग्लीघर, गृह सतह, इसीपार, मोहन 
दर को निऊदता, आदि मे गीतितत्व की ध्वनि दे। क्‍्य सि उनमें एक हो भाव 
बाखाए प्रतिध्वनित होता दे | तुम आनेयाले इए में रिना तुक का यह भाव 
तुक के गांत से अ्रधिक समीतमय है-- 
७ प्रेत सारा बाग गिना मीसम के है फूल उठा 
इसलिये कि तुम गआानेवाले हो 
और पूल भी नीले है, रीले है, लाल हैं, हरे हई, उैजनो हैं, नारगी 
भी हैँ मगर इन पूला पर गू“जनेवाले परिन्द सब एक हो रंग के 
हैं, ३षण, श्याम, काले 7 
“मुरलीवर” का एक अ्रश सुनिये-- 
6क्य॑ म्ुम समीत हो । 
तुम मर सगीत नहा हा, आ्षापां पी तरह तुम मेरी मर्जी पर लौटते कददाँ 
हो ! माना कि तुर्दारी कृपा पे उादल वेएसत्यार बरस पड़ते हैँ पर उस समय 
तुम मेरी मल्ार नहीं बने होते । 
आइ | तब तुम बीणा हो ? नारद के नाद ब्रक्ष से विश्वकरत कर 
देने बाला | पणनतु बीणा तो मेरी गोद में रहती हे | तुम क्‍द्दाँ यह शर्त 
स्वीकृत करते हो ! माना सनकारते हो वीणा स्पर देतो हे, मनुद्ारते हो तुम 
दौट आते हो, दितु भेरे स्यर पर सदा ही तो तुम्हारे तार नहीं मिलने | स्व९ 
से स्पर न मिलने पर, स्त्रर लहरी से प्रिश्य मर देने वालो वीणा को गांद में 
ले+ २ और दृदय स लगारर मी, मुझे उसके कान एठने पटते ई | पर हाय [ 
तुम तो मेरे काना वी रीणा पनाने ऊे लिये घूमते हो । 
>-तत मउर मुस्ली के लिया तुम और क्या हो १७ 
संगीत की तरह ध्यनित होने वाले गद्यगीता का श्रास्वाद लेने ते बाद 
साहित्य देवता मे उन गय काव्यों का परिचय प्राप्त करेंगे ब्रिनमें भावों की 
मग्रीतात्मरत! ते नहा डे पर भाउुकता आ्यश्य है। इनमें मुक्ति भरत जहँ 
पानी, साहित्य देगता, साहित्य जी बेदी, असद्ाय न/श, अगर निर्मोण, गिरिधर 
ग्रीन है ओए मारा मुरली हे, लद॒रें चीर-बिज्ञया ममा, आ्रादि उदगार इसी 
बोडि के है | “धर चोर का गय कवित्व देसिये--- 
पयरायेवन के इस बारापार भे क्या अपने अ्रस्तित्य को हूसने से बचाये 
रहना और आराष्य-ठट तक परुचना है; तो लोदे की दीवार धागर के तरल 
बढ स्पक्त पर दौड़ाना और पाना में आय लगाना सीसिये | क्या अपने टुमात्य 
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को दो हुकड़े कर देना है ? तो उठिये, सागरों और महासागरों का आमंत्रण 
स्वीवृत कीजिये, दुर्भाग्य समुद्ध की लदरों में जा छिपा है, लहरें कायते चलिये, 
दुर्भाग्य और वेडिया दोनों कट्ते चलगे [7 


काज्यमय गद्य के अन्तर्गत उन उद्मारों को हमसे परियणित किया है जिनमें 
माबुकता की अपेज्ा चिंतन की प्रधानता हे और उन्‍हें भी जो लग्धी कदानी 
बमातें हैं | यों कइ्ानी गद्यकाव्य के अन्तर्गत भी ली जा सकती है पर दिल्तार 
और कथातत्व के कारण हमने उन्हें काव्यमय गय ही माना है। * जेगी 
इसी प्रकार को कहानी है | जग॒ रसवंदी बोल उठे * में तरुणाई और कविता 
की विवेचना करते हुए. कह। गया है-- 


८ तरुणाई और कविता ये दो वस्तु नहीं हैं किन्दु एक ही वच्धु के दो 
नाम हैं। तरुणाई प्रतिमा की जननी की गोद है । उम्र के उतार में प्रतिभा 
तरुण रह सकती है और अमर अनदोने पन के साथ वद़ती जा सकती है। 
क्रिश्तु उम्र के द्वारा जीवन के कील कांटे ढीले होना शुरू होने के बाद प्रतिभा 
अपने जत्म का प्रथम दिन सनाने नहीं आती । अतः तरुणाई को गिरफ्तार 
करो और उसमें श्रपने जीवन कणों को जोर से बोलो |? 


० महत्वाकांक्षा की राख” में समालोचक पर तीखा ब्यंग्य है--- 


लिखने की सुखी इच्छा को दफनाने के दिन को दी सम्तालोचन के मंगरां 
प्रभात बनने का गौरव प्राप्त है । ? यह असफल कवि समालोचक हो जाता 
है--जैसी ही बात है। श्रागे फिर कद्दा गय। है, “आपने लेखन को दफनाने की 
आवश्यकता क्‍यों समझी ! चोरों की दुनियाँ में अधिक दिन रहना ठोफ न 
समझता | समाल्ोचक किस तरह अपनो धाक जमाता है. उसे शुनिये- “समा- 
ज्ोचना के जगत में अनेक बाल लेखकों का संहार कर समालोचक को छाप 
जमानी होती है ।? फिर प्रश्न उठता है छोटे बच्चों को चलना सिखाने के लिए 
माताएं: भी बच्चों के साथ उनकी, अगुली पकड़ कर चलती हैं। वे उन्हें गिरने 
नहीं देतीं | कथा सम्राज्ञोचक के लिये यही करणोीय नहीं है ! “ना, इमारे 
अमाव का वृफान जिन्दा रखने के लिये और इमारे अस्तित्व के “बैरागी ? जीवन 
प्र भस्म क्पेदने के छिये तरुण लेखकों की महत्वाकांक्षा की राख जरूरी 
है।?! 

ऑँगुल्लियों की गिनती की पीढ़ी में सतद्वित्प और कलाकार का सुन्दर बिबे- 
चने है । कलाकार का जीवन द्वैत में अद्वैव और अद्वदैत में द्वैत की अनुभूति होती 
हं। कल्लाकार राहगीर का समय काने की चस्तु मायनहीं होता | वह समय 
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ऊ पथ प्र शक राइमीर इ'ता है | “उलाऊार वे म्परों में रय होते है और र्गों 
में सुपर होते हैं ।उसके वियण को आत्मा सजाय होती है॥" “पढे बैठे का 
वपामक्षपन ? मग्रेम पर चिंतन छिया गया है| उमक। व्याख्या दै “प्रेम साहित्य 
के जगत से हृदय हो छुलेेने वाली पिद्ठी हिन्तु पुरुषार्यमवी सुडामलतां का 
नाम ई। 

खोजने पर साहित्य देवता में सूक्तियों को कमी नहों मिलेगी । चहुवेंदोजी 
दिदी के उस्च कोटि ये मुक्तस कवि हैं ।उनफा साहित्य देयता मुबनक ह्षाब्य झा 
जो गद्य की वाणी मे बोल गहा है, सप्णीव ब्रादश है । हिंदी साहिय का 
उनके द्वारा इसे कोटि की भेंट समेद थी। यद गश काब्य वी भूमिका माज 
नहीं है, स्वय॑ गद्य कांड्प क। प्रदृते वस्तु है । 


अबन्ध-काव्य और कृष्णायन फ्पि 


उपनिषदकार कहते हैं कि “आनन्द से द्वी सब कुछ उत्तन्न हुआ है, जी 
रहा है और आनन्द की ओर ही सब कुछ उन्मुख है | ४ 

आानन्दतत्व की 'इसी महत्ता के कास्ण ही संमवतः मानव व्यापार के 
“जीवन-लीछा? से संश[वित किया गया है क्योंकि “लीक्षार में उत्ममय गति का 
भाव निदद्दित हे | यदि मतुष्य के जीवन में भ्लीला? का ही सन्‍्दोल है तो फ़िर 
दुःख की अवस्थिति कया काल्यमिक है? नहीं, दुःख के 'सीकरो? ने ही 
आनंद की * एस? से श्रमिपिक्त किया हे | अन्यया दुःख के ग्भाव में आनंद 
का सुख हो फाल्पनिक हो जाता | आनन्द की निश्चयात्मकता ही दु:ख फे ताप 
को संह्य बना देती है श्रौए उसमें सुख का भीना सा संचार भी कए देती है। 
अत; आनन्द ही अन्तिम अवस्था है । 

साहित्य के जोबन से उद्भूत होने के कारण उसका परम क्द्ष्य स्वभावत: 
आनन्द साना गया है ओर आ्रानन्द की पूर्ण अनुभूति का मान ही कांब्य 
शाख्रों में पसः है | 

प्रश्न होता है--क्या इस “रसानुभूति? को व्यक्ति तक रखना ही काव्य 
को अमीए है या समए्टि भी उसका श्रधिकारी है ! दूसरे शब्दों में....क्या वाहित्य 
व्यक्तिगत है था समाजगत अथवा उमपसे दोनों का समाधान होताहे ? व्यक्ति- 
गत साहित्य को पूर्व में 'स्वान्त:सुखायः क्या जाता है और पश्चिम में 'छला 
कला के लिये? | पर दोनों के 'मावः से अन्तर है। यहां छ्ोकद्दित साथ कर 
काव्य प्वान्त-सुखाय' होता है ओर वहां “कला कला के लिये? में 'लोकहिति? 
शावश्यक नहीं है। कोई साहित्य “ब्यक््तिगतः रह कए शाश्वत नहीं बन 
सकता; उसे थजीवित' बने रहने के लिये अ्सेक व्यक्तियों तक पहुँच कर उसके 
ुपः और ध्वयापारों? को अ्रपते में प्रतित्रिग्बित करना ही दोमा--इतना ही 
नहीं उन्हें गतिशील बनाने की जमता भी उसमें आवश्यक है। श्रल्ेकार- 
शाख्तियों मे 'रसः को 'अ्रहेत॒क! मले ही कहा हो पर उसकी अमुभृति से उत्तन्न 
प्रभाव “अदेतुक' कैसे रह सकता है ? इमलिए. “कला कला के लिये! कहां 
गया आत्मगत 'साहित्यः केवल शब्द जाल? है| वास्तव में वह होता है प्सर्ब- 
गताः ही। हैं 
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जिस समय 'कप्रि! मे दृदय में कोई "सत्य उदित होता है तब बह अ्रदम्य 
आत्मामिव्यजञना के माय से अस्पस्प हो उठता टे। अत प्रृदिस्थ दोने झे 
लिए. या ता वह गा उठता दै या गेलता दै--'मद? चलगा है। उसकी 
पहिली चेरा 'गीति? ([.97०) का रूर धारण करती है और दूसरी 'रस्त्थः 
का । सत्य वी अतुमूति में यदि उिविधता और सदतई होती दे तो चुद प्राय 
खावस्थः का ही रूप घारण फरती ह | प्रस्य या मदाकाव्य में जीवन श्रपनी 
पूणवा को लैंकर उारता है, फमी चढता, तभी गिरया और कभी सँमलता 
हुप्रा बह श्रभिर्मित वी ओए अग्रसर होता हे | 

भाग्तयप में जीवन को स्सड़ खड़ कर देसने की साथ प्रतक्ष नहीं रही, 
डत्ब! ए.क्ता-पूणता-में उसकी आस्था है | यही सारण है फि प्राचीन सुग में 
अहायाब्यो! को सृष्टि अविक हुई है । जिस समय आदि कवि को 'ओंच-बध' 
से किसी मद्दान सु की उपलब्धि हुई तो वे उसे 'गीत? में मर कर स्वस्थ नहीं 
हुए, उसे व्यक्त करने का मद्ान साधन ढूँदने को वे व्यप्र हे उठे और “रामः 
ने पिशाल लोफद्वित स घर चरित द्वारा उोने अपने को प्रकाशित किया। 
व्यास! ने मद्ाभाग्व में पूर्ण? के श्राय्यान द्वारा यही फार्य शिया । इन दो 
भाहकाय्या? ने भारतीय जनता के जीयन को कितना अनुप्रागित श्रौर उद्देलित 
दिया है, इसका पठा इसी से लग ज'ता है ऊ्रि इनयो श्राघार मान कर परवर्ती 
कवियों ने आतेक प्रउस्थ साब्या की सत्य की शोर विशेषता यह है कि सभी 
अपने समय की मस्कूति और श्रावश्यक्ताओं से पर्बिप्टित होने के कारण 
(नित नूतन! बने हुए हैं श्रीर श्रजल 'रसः की वर्षा कर रहे हैं। मद्ाकाव्यों 
वी इसी विशेषता ते कारण डा जानसमन ने उन्हें भमानप प्रतिमा की महान 
झअभियकत! (7० 87९७८४६ शाज्याल्जिबधणा) ०६ हएफाग्ए हुमा०७) कहां 
है। यह सच है कि महाकान्यों वी स॒प्टि सदा नहीं द्वोती १९ जब होती है, तब 
वे निर्जीव समाज म जीवन? भर देते हैं, उसे आ्राल्लोकित फर देते हैं-संघना 
न्ययार में श्रसख्य बिनलियाँ सी कौंधा देते हें, और उसके मार्ग को प्रशस्त 
बना देते हैं । मद्दाकाब्प युग से निर्भित ही नहीं होता, युग फा निर्माण मी फ्रता 
है। क्या भाषा, क्या पिचार, क्‍या दर्शम?--सभी में उसका शपनत्व होता है। 
अस्त ने तो महासाब्य में साथा सौस्दय को श्रधिक महत्ता दी दे, उसने श्रद्‌- 
शुत रस) की अपतारणा भी उसमें उचित समझी है । घटनाओं की शट्ड॒ला पर 
भी बह श्रधिद्न जोर नहीं देता पर साहित्य दर्घणवार विशनाथ मे “महाकाव्य 
को 'शार्तः की इतनी श्रविक नियम-थ सलाझओा में जक्ट दिया है कि दिन्‍्दी- 
अहिन्दी विसी भाषा का ग्रय उनकी उसौटी पर परा नहीं उतर सकता। बायू 
दिनेद्दलाल राय ने अचल की प्रेरणा से द्वी समयत, कहा है-- “महावाब्य! 
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एक या एक से ऋधिक चरित लेकर रचे जाते हैं। लेकिन महाकाव्य में चरित्र- 
चित्रण प्रसक्ष मात्र हैं| कबि का मुख्य उद्दे श्य होता है प्रसद्भ-क्रम में कवित्व 
दिखाना । महाकाव्य में वर्णन दी ( जैसे प्रकृति वर्णन, घदनाओं का वर्णन, 
मनुष्य की प्रवृत्तियों का वर्णन ) कवि का प्रधान लत्त्य होता है, चरिष्र उपलब्ध 
मात्र होते हैँ | महाकाव्य में घटमाओं की एकाग्रता था सार्थकता का कुछ प्रयो- 
जम नहीं है | ? राय की यह व्याख्या कवि को अधिक स्वतत्र बनाती है भ्रौर 
बह प्रकृत भी है| 

काब्य को एस की वस्तु मानने वाल्लों की धारण है कि प्मुक्तकः या 
भौति-काथ्य! ही 'रसः के 'वात्र? हैं---उन्हीं में वह छलछला सकता है | प्रवन्ध- 
काव्य तो इतिंवृत्ति को लेकर चलता है; उसका रस कथा में हो सकता है, 
भावना! में महीं। 

यह सच है कि प्रबन्ध काव्य 'कथ? को लेकर चलता है। अतः उसकी 
प्रति पंक्ति में 'रस* नहीं खोजा जा सकता | उसमें तो कबि द्वारा निर्मित कति- 
पय स्थल या प्रसंग ही (एसः की उद्भावना करते हैं! महाकाव्य भावना या 
किसी अरणा से छ हो सकता है, पर वह आदि से श्र्त तक “भावना मगः ही 
नहीं रह सकता. और कोरी “मावना? ही तो किसी साहित्य को ग्राह्म नहीं बना 
सकती | जब तक उनमें बुद्धितत्व का समावेश नहीं होगा, उतकी साथ, झमि- 
च्यक्षित नहीं होगी | यदि यह मान लें कि प्रबंध काव्य में 'रसः कथा? अन्य होता 
है,तय मी कोई आपति नहीं है। क्‍या गद्य में लिखो थे नकह्ामी३ पदूकर कभी 
हमारी श्राँखे नहीं मींग उठतीं ? क्या यह 'करुण-र8? की झबतारणा का ,वचिन्ह 
नहीं है ! किसी (रस! की निभत्ति के लिए काव्य में किसी शास्त्रीय “भूमिका! 
की झावश्यकता नहीं है | जय “एस” की स्थिति श्रोता या पाठक का सन है, तब 
काव्य का प्रबन्ध या गीति-छूप गौण है। न ज.ने काव्य का कौन सा शहव, कौन सी 
पंक्ति पाठक या श्रीता के मन के स॒प्त संस्कार को जगा देती है और वह भाषा- 
ऋत हो जाता है | (एस? की नष्पत्ति क्षेत्रा या पाठक के संस्कारों की गहनता 
आर तीव्रता पर निर्मर है | पर साधास्णत: महाकाव्य या प्रबंध काव्य में जीवन 
को प्रभावित करने वाले मितने अधिक सुख-दुख के परहंग होंगे उतने ही अधिक 
वे पर्ता-निप्पत्ति के साधन बमेंगे आर बह उतना दी अधिक सरस काव्य समझा 
जाया | यही कास्ण है कि अवंधकार! कथा-वर्णन फ़ी श्रेद्धला जोड़ते रहने 
की अपेक्षा अ्भावकारी स्पली १र अधिक रमता है; क्योंकि वह अपने पाठक को 
झप्ले से प्रथक नहीं रखना चाहता । इसलिये कभी कमी वह यथार्थता की 
बलि देकर भी लोक प्रचल्षित चमत्कारिक घव्याओं का समावेश कर लेता है | 
सहयामारत, रामायण, रैलियड, ओडिसी, डिवाइन कमेडी, पेरडाइज् लास्ट आदि 
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मे ध्यमत्फारजपः के समावेश का यद भी एड आरण दै। कवि छोक भावना 
फी सर्वया उपेक्ञीं कर 'लाकः शक झरने को नहीं पहुँचा समता । 


अनंध काब्य और महाकाव्य 

सभी महा प्ररंध झाव्य दोते है, पर सभी प्ररेदाहदब्प मह के ब्य नहीं 
होने | कारे भी 4हलाउद्ध कया काइ्य का रूर घारण ऊर ध्ययंपद् बप! कला 
सकती है, पर द्दाताब्य' बनने के लिए, उसमें केद्स जीयन की पुर्णुठा ही 
बस नहीं है। झसदी गइतता तथा विविध अन्तर बह सर्प भी अपेक्षित हैं | 
उम्तमें मानव के मूल भावी का नर ओर नरेशर सुरिटि से सन थ्रोौर समन्‍्पय 
की श्राकाजा भी दृष्ड हो उठते है। मद्दत्ाब्य मे राष्ट्र की भायनाञों का 
इतिद्वास चित्रित दा जाता है-उसको मम्हृति पोल उठतो है। ओ प्रबंधकाव्य 
जोयन की जितनी विविधता और गंमीरता यो प्रहणण र सकेगा, उतना ही वह 
कड्बाब्य! के निकट पहुँच सता । प्ररधकाडष युग को दी यरतु हवा सकती दे, 
मद्दावाब्य युग युग की दी वस्तु हो सत्ता है | 


हिन्दी के प्रबंध काब्य 

दिनदी में प्ररंधकाब्य का प्रारम्म १३ व शताब्दी के लगभग याना जाता 
है पर देश की राजनीतिक उयल पुथल में उनका आारिवत्य हो नह रद्द गया 
है) इुए फिरप डी ६६ दीं. शुरब्द से प्रबन्पा एक की पएए। भेलती है ५ 
काल प्रम से प्रयध प्रस्थां की सूची नीच दी जाती हे-- 

(१) लद्धमणमेन पदुषायत की कप! (दामों कवि) स १५१६ 

(२) मृगायती.(रुतरत शेल्ल) से १५६६ 

(३) मउु माकृठी (मन ऊति) १६ वा शवान्दी 

(४) पदमाबत (मालिक मुहम्मद ज यसो) १६०५७ से दि 

(५) ढोका मारू की क्या (इर्ाज) १६०७ से प्रि 

(६) माधवानल कामंद कला (आलम फाय) १६४८ से कि 

(७) जिद्रावली (उसमान उग्र) १६७० 

(८) रख रतन (पौइर कवि) १६७३ 

(९) ज्ञान दोपर (शेख नरों) १६७६ 

(१०) कनकमंजरी (काशीराम) खप्नत अनिश्चत 

(११) गुणसार (राजा अजीतसिद) १७६६ 

(१२) दस जयाहिर (कासिम शाह)... १७रऋइ 

(१३) इद्वावलो (नूर मुहम्मद) ह८०१ 

(१४) ऋमसूप की क्या (दर मेलक मिश्र) दण्८ 


क्र 
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(१५) दरदौल चरित (डिहारीलाल) १८१५ क्र 
(१६) चन्द्रकला (प्रेमचंद) १८५३ | 
(१७) प्रेम रूम (फाजिल शाह) १९०६ ् 


(१८) प्रेम पयोनिधि (मुगेन्द्र) १९१५ 

(१९) मघुभाल्ती की कथा (चठुभु जदास) बीसदीं शत ब्दा 

(२०) चित्रमकुट की कथा (अज्ञात) हि 

वर्तमान प्रबंध काव्यो की नामावली इसमें नहीं है | 

इसमें रामचरितमानत का भी उल्लेख नहीं हे क्योंकि वह केवल प्रबन्ध 
काव्य ही नहों है, मह काव्य मी है! उसमें हिंदू जातीयगा का श्रमर इतिहास 
है; उसने 'मारतवर्प! में ही नहीं यूरप में भी प्रवेश पा लिया है । फई भाषाओं 
में उसके अनुवाद हो छुके हैं। इसकी रचना विक्रम की १७ वो शताब्दी में 
हुई थी । उबरिलिखित जूचो में हिन्दू मुसलमान दोनों रा प्रवंत्न काव्यों को 
सृष्टि हुई है, पर उनमें महाकठ्य के निकट १हुँचने का गो एव किसी को प्रष्त 
नहीं है। क्योकि उप्तमें से अधिकांश में मानव जांबन के एक मूल माब-रति-का 
जिसके बात्सल्य, भागबत और दल्पत्य रूर होते हैँ, विकास मात मिलता हैं | 
तुलसी द्वो उस खेबे के ऐसे कवि हुए ई, जिन्हे जोबन को,उतसके बिस्तार की 
समता शरीर विपमता के विभिन्न रूपी के साथ देखा था | आधुनक युग में भी 
करतिपय प्रबन्ध काव्या का सुजन हुआ है, १८ वे शगोति कव्प७ ही अधिक हैं; 
उनमें काव्य का माधुर्य कम नहों है, हृदय को रस विशेत्र से सशबोर करने की 
क्षमता भी कम नहीं हैं, ०र जीवन को गंभीर दृष्टि से देखने-परखने श्रौर बर्त- 
मान समस्याथ्रों का हल खोजने क' प्रथास उनमें श्रधिक नह है. उनमें शरीर 
की प्यात बुफ्ती है, ती श्रास्मा अतृप्त रह जाती है शरीर यदि आत्मा की हुष्दि 
दोती है, तो शरीर 'ग्रभावः म छट्पताता है । 






क्ष्णयवा का पादुर्भाव 
हिंदी साहित्व के इस गीतिकाल मे पं७ द्वारका अदद मिश्र के 'कृष्णायन! 
का प्रादुर्भाव होता हे ओर वह भी खड़ी बोलो से.नहों, अबचो साया में । जिम 
संधर्ष बबी परिश्वितियं! में उम्का वन्य हुआ है, बह. कऋष्शकाब्या के स्बथा 
श्रभुरू 





५ जमोहु चन्‍्दीध/स, जो जन जननी मुक्ति हित 

वन्य सोइ घनश्याम, में बन्‍्दी बन्दिनिं तनब ॥ ? 
भारतीय कबियो को राम और कृष्ण ने शिवन' अठुपव शिव और हे सित 
किया है, उतना शायद हो फिसो ने डिक हो। वे अयोग्या के राजा दशएय्‌ 
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और मथुराके वमुदेव-देयवी ये पुत कमश राम तथा दृष्ण फे रूप में काव्य 
मे थ्रयताण होते रहे हैं थ्रोर हृदय ही में स्पदित हाने घाले 'निरजन निराकाए! 
नर भी आात््म उिभोर करते रह हैं | क्यीर के धाम! में निगुण श्रद्मश ग्रौर 
मीसा +े पृष्ण मे सतुण सजग? | उसने है | प्रसत्ञ और परा् दोर्ना 
रूपा में ये हिंदी काव्य के रजा रहे हैं। भ्वष्णः मत दृष्य कोई कऋ ई या 
ब्यास् महाराज वी मनादर कल्पना, इसकी छान बीन यहाँ अ्रपेद्षित महीं हैं | 


बृष्णायन वे कृष्ण की स्थ( का सोत श्रीमदुमागवत ही नह है, महाभारत 
तय प्रन्य पुराण भी हैं। विभिन्न साता से सचित घटनाओं यो इस कोशल 
से प्रतद्ध किया गया दे कि ऊया की एक सूतता क्‍ड्ों मी विच्छिन्न नहीं 
होती पर साथ दी बह यरतानी नदी को भाति अघीर दोकर मो नहीं बहती। 
घह कभो गान सौन्दर्य पर मुग्य हा उएके चित्रए में ठगी से) रह जातो है, 
क्भो सृष्दि का झ्नत्त सुप्मा क सरिस्तर वर्णन करने के लिए. 5६२ जाती 
है श्रौर कमी झन्तर बाह्य मानेय दुन्द्रों में कापो समय तड़ उलको रहती 
है।इसका कारण यह है कि कति में इृध्ण कथा बहने की त्थरा नहों दिखलाई 
पदती । चीिि पर्णन के खाथ ही काव्योक्तर्प दर्शन मो उस खड़य रहा है 
इसीलिये कृष्णययन चारित ब८्य मात न रह ऊए मदाकाब्य भी बने गया 
है। इष्णायन फे सम्बन्ध में ज्यान देने या्प बतत यह है कि उसमें कृर्ण- 
चपित इने पर भी यह पृष्ण सम्थदाय को परसता का काब्य सहां है। “गोठ 
गोविन्द! के गायक जगदेव ने शृष्ण काव्य मे जिम माधुर्य रस को निभरेणी 
प्रबादित की उसके पूर॑ मे विद्यायति और पश्चिम पे दर को भ्राप्लाबित फर 
काध्य में एक परश्मत को जन्म दिया। सए जे दीत्ला गुर यल्‍लमा, 
बार्य को प्राने वश्थदाय को भारत के प्रवार में इसके रशो सहायता मिल्लो । 
व्यपद्दार पक्ष में थे पुण्थि मार्ग ऊे समयक्र थे लिफमें प्रयत्ति (कण फे प्रत्रि 
आ्राष्म समर्पण) के भाव को खाध्य माना जवा है | उनके मत से श्रात्म समर्पण 
के द्वारा दी मगयात कृष्ण का अनुष्रह प्रष्त हिगी जा समता दे। अत 
इृष्ण की लीला का चिस्तनमनन और अनुकरण ही यल्ज्ञम सभ्वदायों मकतोंका 
लीयन व्यापार दद गया। श्तएप श्राचय ओर उनसे भक्त शि/यां ने कृष्ण 
भगयान की छोला का दी सम्प्रदाय की सीमा के अन्दर ही मधु ग्रान किया 
है | ये लौजञागा।यक वास्तर में पहले वल्त्मम सखदायी भक्त यथ, बाद में करि। 
इसी से इनके काव्य में भकित रस आयवा उप्पल रस वो निष्पलि चाम सोमा 
तर दो सकी है | मागवत में मकित रस को ही परम रम और भक्त को ही 
पर रसिए जहा भया है और यह ध्रय छृष्ण भझ्ल झूविया का ग्रेरणा-खोव 
रहा है । गीतिसहीन कवियों ने उत्बल रस के आलखा गंध शरीर इष्ण को 


अंग्रन्ध काव्य और कृष्णायन रघ्७ 


स्वीकार तो अंर्वश्य किया पर उनके वहतने श॒ज्ञार कांच्प की ही सम्टि की; लेक 
लीला का ही विस्तार क्रिया | आधुनिक कण कंबियों में मो भगवान झष्ण का 
लीला अर्थात्‌ गोयो जद बल्जम रूप हो अधिक ज़िलत हे। इरिश्रोध के प्रिय 
प्रवास को छोड कर प्राय; सभो काव्य योति पद्वतिं पर रचे गये है जा कृष्णकाव्य 
की विशेषता समर जाती है | इसी लिये कुछ व्यक्तियों की यह अन्त धारणा हो . 
गयी ह कि ऋष्ण चरित्र प्रन्‍न्ध की भृमि पर पल्लवित ही नहों हो सकता । .इस 
सम्बन्ध में प॑ ० रामन्च्र शुक्ल ने बहुत स्पष्ठ कहा है कि कृष्ण भक्त कवियों ने शी 
कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंरा लिय। वह एफ अच्छे ग्सत्त्र कद्य 
के लिये पर्याप्त न था। उसमें मानव जोबन को बह अनेकरूपता न थी जो फ़ि 
एक अच्छे प्रबन्ध काव्य के लिये आवश्यक है। झष्ण भक्त कवियों को परथण 
अपने इ५्ठ देव की केच्ल वाल लीला और योवन लः्ला लेकर अ्रप्ममर हुई जो 
गीत और मुक्वक के छिये उपयुक्त थी। ? क्ृष्णःयन इष्ण के इन्‍्हों दो पक्षों 
को लेकर नहीं चला वह उनकी अनेक झुपता पर प्रकाश डालने के कारण 
ज्ञीक से प्रथक है। विद्यापति को छोड़ कर हिन्दी के श्रधिकांश कबियोंने 
कृष्ण चरित के लिये ब्रज मापा का श्राश्य लिया | अत: सामान्य लोगों की 
यह धारणा वन गई कि कृष्ण चरित ब्रज भाषा में ही गाया जा सकता है। 
कृष्णायण के कविने इस धाएणा का मी पोषण नहीं क्रिया और ब्जमापा 
के स्थान पर अ्रवधी का प्रयोग किया है | तथा दोढा चोराई और सोरठा छल्दों 
का आश्रय लिया है । कृष्णायन के पूर्व हिन्दी में कण-चरण्जि लिखते का 
बहुत प्रयत्न किया गया पर बढ खंडित रूप में हमारे सामने आय हैं । 
संबत्‌ १८०६ में ब्रज वासों दास ने अबधो में दोहा-चौपाई-शैली में 
ऋष्ण चरित छिखने का प्रयास किया था पर उसमें उद्धव के धुन्दावन पहुँचने 
सके का दी प्र्नंध झा पाया है | एकाघ ने और भो रामायण के ढंग पर 
कृष्ण का चस्त्रि लिखा है पर इन सब का साहित्यिक स्तर निम्न हैं। 
इस विवेचन से स्पत् हो जाता है कि मिश्रज्ञी का कृष्छायन कृष्णररपरा का 
काव्य नहीं है श्रोर इसका काएण यह है कि कबिने उक्त परसरा के अधि- 
नायक सूर को नहों, ठुल्लछो को अपना आदर्श माना है । ओर सर के समान 
तुलसी ने फेवल लीला के लिये लीला-गान नहीं किया है। झाज से पचास 
बर्ष पूर्व प्रियसंन ने लिखा था कि सुके एक मिशनरी ने बतल्लाया कि उत्तर 
भारत को समसने के लिये तुज़्मी की रामायण का गम्भीर अध्ययन अत्यन्त 
आवश्यक दे | इसका आशय यददी है कि रामायण में राम की कथा मात्र नहीं 
है, राम का उच्चरर करने बाले अप्तझय वन समाज का मानसिक और सांस्कू- 
विक प्रतिविम्ब है किर चाहे वह मारत के उतर भय में हो था दक्षिण मे [ 














रेप [ इश्डीण 





सुल्नती के पद चि४हा वर चलने वाले पृष्णायनकार ने भी अपने बाब्य में 
भारतीय यानधम श्रोर सम्झृति के पुनढद्वार का परचित सकल्य श्रोर प्रयास 
फ्या दै। 





कृष्णायनः का पते ही इम स्पभायत दो कवियों का र्परण हो आता 
है। दृष्णबत्ति दान में बए का और अग्री भाषा में दोहा घोपाईश/ छाद 
हाम से 'तुलद्ीः दा | पर, 'यूए तथा उनके पूर्य एवं पर्वत कबियों ने 'कृष्ण' 
जोपन + 'छण्ड' वो हा देखा है। उनकी थाल और यौवन वृत्तिये! पर हे 
उनकी थए गई है | 'यूए! रा झयने यूवरर्ती तवि अयदेव, पि्यापति श्रादि से 
वर्ग? में कृष्ण राजा 'मउर रूप प्राप्त हुआ था, उस को उन्होंने हज 
की मघुरराण। में गा दया श्स तरह अपने पृर्ववर्ती क्विया से बे श्राये 
रद सके । दम से देह पर उनके णाह। में वाल प्रनोवृत्तियां की जैसी मिशद 
उट्भायना हुई *, वह हिन्दी साहित्य कु लिए. गव की बस्तु है। श्शार नें 
पोग और वियागय्त में भरी उनड़ी सददयता दा माधुय बरस उठ है, परतु 
जता कि श्राचाय रामचद्र शुक्‍्त का कहता है धजीयन की गंमौर संमस्पाश्रों से 
तदस्‍्य रहने प कारण ए्‌ में उस्त गामय नहा है। बृ८ण के छोक सर” रू 
में उनकी बूति लान नही हुई | जिस शाक्त से याल्य[रस्था में प्रयक् शजुब्रों का 
दमन किया गया, उसपे उलप का अऊु चतकारा और जिश्त चएन उन्हाने 
नहीं क्या |? सचमृच यूए पे लरसुए अपासुर, फ्स आदि के वध मे चर्णने 
में श्रीज नह ६ । 'सूए के गाति-मब्य में स्पम वत इस प्रकार की पृर्णदा? के 
लिए क्षेत्र नहा थ। । विभजो ने इसी से ययने को घीत कब्य' की सदुचित सीया 
मुंनहीं सप , उन्हाने तुलसी से समान 'कृय! उपशीक्षप्सदिय श्रोर शक तथों 
को वपन्‍्प! रूर देक ९ मद्दाराब्प) को सए पी है । कुणायन! का वह्सल्पा 
4? के रत से मुुर उन रुय, है, इग सन्देइ नहा, पर कष्शायन रे 'साभ- 
स्यवान छृष्यः का में कही सदा महे हैं! उप्क़ो खूडिइ वा सर्व बा पर, ब्रासका- 
मताद भ्र या हो हैं। थदि तुलन' दवा को जय ता उड़ा जा समता हि 
हुए में भमाधुयः धधि४ ६, मिश्र जौ मे प्योज् ग्विक है । जहा दू ने बृष्ण 
मे गानिक कं का प्र १ छोड़ दिया हे, बह उता को मिश्न जो ने उत्साह से 
उद्पाबना को ह | दूर के दमा प्रिध जौ एक है माब'-विशेधत शु गाए 
की उसके छा ये व्यो के साप व्य,जत के के लिये नह) के पर जहाँ शौर्य 
थ्रीर उगह के रत गये द, यहा उनका मन खत रस्म है | 7णायत को 


हम इसलिए शक्ति का कास्क मानते हैं। महाऊते खूछ मे लिद्गः से 
मिश्र जी का सत्र नह हैं । 


प्रवस्ध काव्य और कृप्णायन ] श्र 


प्कृष्णायनः में प्रबंधत्व होने के कारण प्ठुलसीः की रामायण? के निकट 
बह अधिक पहुँचता है। छुलसी और प॑ द्वारकाप्रसाद मिश्र-की काव्य मनोबु- 
त्तियों में भी १हुत कुछ उमानता दे । दोनो ने अपने समय की ग्रावश्यकता की 





झतुमब कर लोकरंजन-काव्य की सशि की है- दोनों के सामने राष्टू की सामा- 
जिक, धार्मिक, और सजनीतिक, दुस्व॒स्था का प्रश्न रहा है । 'ुलतीः ने रामा- 
यण के द्वारा राजनीति में 'रामराज्य का, धर्म में सर्व धर्म समन्वय का और 
समाज में उदार वर्थाश्रम का आदर्श प्रस्तुत किया | 'कृष्णायन मे आज की 
स्थिति के अनुरूप राजनीति में प्लाम दाम-दड-मेद? के मार्ग से साध्य की साधना, 


समाज और धर्म मे समन्वय और सामजस्य की स्थापना तथा अग्रकृत रू 

- के मिप्रेध का संकेत है | जीवन के प्रति जीबटमय आशाबादिता का हृ्फोण 
है । ईशावास्योपनिपत्‌ की शिक्षा के अमुसार जीवस का पूर्श रूप से 'अपभोग? 
कर यशस्वी बनने की प्रेरणा हैं। “लोकरंजन? की भावना की समानता के 
अतिरिवत प्मावन! को व्यक्त करने की शेल्ली में भी समानता है। समहवी 
शत्ाद्री में अजमाषा काव्यमाषा थी पर ठुल्सी ने “अवधी? को जमकरठ में सस्ते 
का उपक्रम किया | 

बीसवीं शताब्दी में श्राज खड़ी बोलो काव्य-माषा है पर मिश्रगी हुलसी के 
समान ही “झ्रवधी! को जन-मन रजन का साधन बनाना चाहते हैं। दोनों अपने 
समय की काव्य भागा से अपरिचित नहीं हैं| ठुज्लसी ने प्रतभाषा में मधुर 
काव्य की रचना की है, मिश्रजी ने भी खड़ी बोली में कुछ पद्म रचना की है । 
पर दोनों मे झ्बधी भाषा को भिन्न मिन्न कारणों से चुना |ठुलसी ने अपने समय 
में अवधीः को प्रबंध के लिए. उपयुक्त समझका क्योंकि उनके पूर्व जायती श्रादि 
कवि “अ्रवधीः को प्रबंध के लिए पर्याप्त रूप से परिष्कृत कर चुके थे। धज मापा? 
में कोई प्रबन्ध-काव्यः प्रस्तुत न था। मिश्ज्ी ने धअवंधीः को इस लिए चुना कि 
तुलसी की रामायण फेरे 'छन्‍्दः समस्त भारत में प्रचलित हैं। झ्त: लोक र॑ंजन- 
कारो संदेश उसी प्रचल्षित भाषा और शैली में कहना अधिक मनोवैज्ञनिक 
होगा । साथ ही उसके संबन्ध में कोई (विवाद! भी नहीं है । 

“कृष्णायन? में तुलसो की भाषा और शैली के होते हुए भी 'घुलसीः की 
भाव-घारा का कुछ मो नहीं है, जहाँ उसमें प्यूए की भाषा-शेली का कुछ भी न 
रहते हुए. उनको “भाव-घारा? की यत्र तत्र स-सता अवश्य है। 

ृष्ण।यनः का जो एकदम आकर्षित करने वाला गुण हैं वह है उसकी 
ह*॥ बह इतनी मनी और यदू) हुई दे कि हम उसे एकदस “टकसालीः कह 
सकते है । हट 
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यह सत्य है कि उपड़ी अ्रय्धी तुलसी के पूर्ययर्ती प्रसत्ण कम 
लय के समान ट्ठ पहीं है, संत्कुत प्रचुर है पर मानस की माषा मी 
आयती ये समान ठेट कद्ा हैं १ इसका कारण यह है कि नानस और वृष्णा- 
चन के कबियों ये रुस्तृव के नाना पुराण मिगसादिक झा अधि सिन्‍्तन सन 
जियाद अत स्सके मापाआदि दे सय का गम्कार स्पमावत उनके पन्धों 
वर पड़ा दे । साथ दी दानों का लक्ष्य बहु सम,ज तक अपने विचार वो 
परुँचाना रहा है | यह का प्रास्तीय टेट अबधी की अपेद्दा सस्कृतनि४ श्रयघी 
द्वारा ह ससन्न हे सकता था क्‍्यकि देश का बह भंग सस्कतोदभूत श्ार्य 
भाषा भाी हे। सर्प तट अ्यधी मे कारक और क्रियापद रूपां को समझ 
लेने से ही म'पा प्राह्म हो > ती है। कह कही ते। दोनो कवियों ने श्रियापद फे 
रूप भी सर्रृत्त रुय “से हैं। राम चरित मय ने अपणी यो उत्तर भारत के 
साठ श्राठ कराइ ऋपघी मा भाषियों तक ही सीमित नहीं रखा उसने देश मर 
के समस्त राम भक्नगा त्तक उसे पहुँचा दिया हे। हमारा रिश्वास है 
समय आने पर कुप्णायन की रुस्कत निष्ठ भाषा उसके प्रचार में साधन लिद् 
झोगी । 
यद बुदूदेल की बात है कि लगभग एक शज्जार पृष्ठ के वष्णचरित् को पेपल 
दंद्वा, चोधाइ थोर मो 2। नाम्क तन छत्दो में ही चित्रित कर दियागया है। 
पर करि सी शब्द याजना इतनी श्धिक गठित ओऔ्रौर मावानुबूल है कि इन 
उन्दों म ह' शन्य छद्ा की प्वनि निकलने लगती है। चौपाई में लोरी 
ध्यनिका एस उदाइरण देसिये,-- 
४ ज्ोपहु सोवह चिर दुप मोचन 
सोपहु साबहु अम्बुज >ोचन 
सोबहु सौवहु पदन मुघाघर 
सोयहु नखशिख मूदुल मनोइर 
श्राऊरी गिदिया कान्द बोलायदि 
कादे न निदिया आय सोवाबदि |? 
इसी प्रज़ार ध्यवलीलए में जयदेय वी मघुर गीति शैली भ्वनित हई हद 
कयररी शिथिल मुमन झरि लागी 
चदन कमल क्च अलि अनुगगी 
लदरद वसन उडत उर अ्रचल 
अनुदरि इरिदि पिलाल द्रगचल 
दरकठ क्चुफ़ि तर्कत माला 
प्ररब्न आनन श्रम कूण जाला * 
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नील पीतपट ले मुकुट कुडल श्रुति तांक 
अगश्कत एकदि एक मिल्लि राघा-माधव झंक। 
एक ही छंद में अन्य छन्‍्दों की व्यजना कवि के भाषा पर पूर्ण अधिकार 
हुए ब्रिना सम्भव नहीं हैं । निराला को छोड़ कर हिन्दी के और किसी आधुनिक 
कवि में यह कला पाई जाती है इसका सुझे हवन नदीं है। यह स्पष्ठ है, विभिन्न 
छन्‍्द-ध्वनि के कारण “कृष्णायन! में मोनोटनी (ऊ्) नहीं आने पाई है | 


यह पहिले कष्ट जा चुका है कि इस अन्थ में मारतीयता के उदात् 
संस्कारों को जाणत करने की मिश्चित योजना है। मारतीयों के हृदय से भय॑ 
कायरता, ध्येय-विद्वीनता, चांचल्य अश्रद्धा ग्रादि घातक मनोबिकारों को दूर 
इथने की प्रेरणा दे । यही कारण है कि कबि का मन शीयंपूर्ण कर्मों पर 
अधिक उल्लसित हुआ। है; उममें स्व श्रुगारमप' कृष्ण काव्य परम्परा की ओर 
तनिक भी रुसान नहीं है। जहां कहीं श्रृगार की अव्तारणा हुई भी है वहाँ 
संयम का साधुर्य दी कलका है। करुण प्रसंगों पर भी कबि के नेच् सजस्त हो 
उठे हैं। अभिमन्यु की वालसत्य पर रनिवास का रुदन और उसमें उत्तरा 
का स्थर सुनने का किसमें सामथ्य है ? 

अबरोहरण कांड में मृत सुत के जन्म लेने पर मत्स्प सुता की वेदना की 
सघसता निम्न दो पंक्तियों में ही व्यक्त हो गई है:--- 

“बह्ित मूछ ऋन्‍्दति पुनि कैसे 
हूकति चक्रवाकि निशि जैसे |? 

कृति! शब्द इस चौपाई का प्राण है हुक रह रह कर ठहर 5हर कर दी 
उठती है| झंसहाय नारी की चित्त-विश्वनवा ओर आत्म-बिस्प्रतिमय-चीख 
की प्रतीति कराने बाला इससे उपयुक्त और कौन शब्द हो सकता है ? 

कुष्णचरित के अलीकिक होने के कारण कृष्णायन में यत्र तन्न अद्भुत रख 
भी वाया जाता है | वास्तव वादियों को इसमें आपत्ति हो सकती है | वे पूछ सकते 
हैं कि कवि से ऋष्ण के श्रने सर्गिक चरित्र मास को अपनाने की क्यों आवश्यकता 
समभी १ इस सम्बन्ध में ध्वत्या लोककार का कथन है कि कथा के आश्रय ग्रन्थ 
सिद्ध रत दै। अत: उनमें वर्शित विषयों में स्वेच्छा से कोई कल्पना नहीं करना 
चाहिए.। रवीन्द्रनाथ लोकप्रचलित विश्वास्गें के उल्लंघन को रस-दोप मानते 
हैं। प्रसिद्ध आंग्ल समीक्षक ब्रे डले ने भो इसी मर्त का समर्थन किया है| श्रतः 
कृष्ण के अलौकिक चरित्र.को अपना कर कृष्णायन कार से जन-शरद्धा की रक्ा 

है और काव्य-रस की भी . जयकांद में युद्ध-बर्णन के कई प्रस॑गों पर रोह, 

मसकातक और वीमसत्स रस की साथ ही प्रतीति होती है| 
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यह रुत्य है कि उतकी श्रयधी ठुलमी के पूर्वपर्ती प्रस्थ करे 
जञयमी के समान टठ नहीं है, संस्कृत प्रचुर है पर मानस की मापा मी 
जायती प्‌ समान ठेठ बक्ढा हैं ? इसका कारण यह है मि मानस और जुष्णा- 
सन ये बवियों ने सम्बुत के नाना पुराण निगमादिक का अधिक निन्‍्तन मनन 
जिया ई झत् उसके भत्ता आदि वैसय झा मस्सार स्पभावत उनसे ग्रन्धा 
पर पड़ा है । साथ दी दानों झा लक्ष्य बहु सम,ज तक अपने विचारों को 
परुँचाना रहा है । यह कार्य परन्‍्तीय ठेठ श्रयधी की अपेत्ता सस्कृतनिठ्ठ श्रयधी 
द्वारा हो सथज्न है सता था क्‍्योंसि देश का पहु भाग सस्वृतोदभूत श्रार्य 
मापा मापी हे। सस्युतनि9 अ्ररधी म॑ कारक और क्रियापद रुप को समझे 
लेने से हु भाषा ग्राद्य हो ज दी है। कई कहीं तो दोनो कबिय! ने क्रियापद फे 
रूप भी मस्वृत रय «से हैं। राम चरित मानस ने श्रयी को उत्तर मारत के 
सात झाठ बरोड ऋदघ। मापा भाषियों तक दी सीमित नहीं रफा उठने देश मर 
के समस्त राम भक्ता तक उसे पहुँचा दिया है। हमारा विश्यास हे 
समय आने पर एृष्णायन हीं सस्वुत निश्ठ भाषा उसके प्रचार में साधन सिद्ध 
होगी । 
गई बुवृहल की यात है कि लगभग एक हज़ार पष फे दुष्णंचरित को केयल 
दंह्दा, चोपाइ छोर सो ढा नाम्फ तन छ दो में ही शित्रित कर दिया गया है। 
पर कबि री शब्द योजना इतनी झधिक गठित और मावानुकूल है कि इन 
उन्दों म्रह! श्रन्ध छदा वी च्यनि निकलने लगती है। चौगाई में लोरी 
घनिद्धा एस उदाहरण देखिये -.. 
+सोपहु सोवलहु चिर दुख मेचन 
सोपहु सोबेटु अम्बुज 'ोचन 
सोयहु सोयहु बदन सुघाघर 
मोपहु नखशिख मृदुल मनोहर 
श्राऊतत निदिया कान्द्र बोलायहि 
कददे न निदिया दाय सोयायहि [७ 
इसी प्रकार “रागलोलए में जयदेग की मधुर गीति शैली ध्यनित ह॑ई है 
कररी शिथिल्ल मुमन भररि लाग्री ४ 
उदन कप्तल कच अलि अनुरागी 
लद्दत्त उसपर उदत उर अचल ् 
अनुदरि इरििं पिलोल द्रमचल 
दएरुत क्‍चुक़ि तरबंत माल 
प्रदत आमने श्रम कण जाला | 
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नील पीतफ्ट लूट सुकुद कुडल श्रुति तारक 
अयमत एकहि एक मिलि राघा-माधव अंक । 
एक ही छंद में अन्य छन्दों की व्यजदा कवि के भाषा पर पूर्णा अधिकार 
हुए पिना सम्भव नहीं है। निरा्या को छोड़ कर दिन्दी के और किसी आछुनिक 
कवि में यह कला पाई जाती है इसका सुझे ज्ञान नहीं है। यद स्पष्ट है, विभिन्न 
छल्द-ध्यनि के कारण “कृष्णायन? में मोनोटनी (ऊब) नहीं आने पाई है | 


सह पहिले कह[ जा चुका है कि इस ग्रन्थ में भारठीबता के ददात 
संस्कोरों को जाएत करने की निश्चित योजना हे। मारतीयों के हृदय से मय 
कायरता, ध्येय-विहीतता, चांचल्य अश्रद्धा आदि घातक मनोविकारों को दूर 
हृदाने की प्रेरणा है। यही कारण है कि कवि का मन शौर्य॑पूर्ण कर्मों पर 
अधिक उल्लसित हुआ हैं; उममें स्तैण श्रुगारमप' कृष्ण फाव्य परम्परा की ओर 
तनिक भी रुकवान नहीं है | जहां कहीं श्र गार की अव्तारणा हुई भी है वहाँ 
संयम का माधुये ही कलका है | करुश प्रसंगों पर भी कवि के नेश्र सजल हो 
उठे हैं। अभिमन्यु को बालमृत्यू पर रनिवास का झदन और उसमें उत्तरा 
का रबर सुनने का किसमें सामथ्य है ? 

अवरोदण कांड में मृत सुत के जन्म लेने पर मत्स्य सुता की वेदना की 
सधनता निम्न दो पंक्तियों में ही व्यक्त हो गई है:--- 
५ “रहित मूक ऋन्‍्दति पुनि कैसे 

हूकति चक्रवाकि निशि जैसे |? 

+हूकति? शब्द इस चौपाई का प्राण है ।“हूक रद्द रह कर ठहर ठहर कर ही 
उठती है| श्रसद्याय नारी की चिच-विश्रमता और आत्म-विस्मृतिभय-चीख 
की प्रतीति कराने बाक्ा इससे उपयुक्त और कौन शब्द हो सकता है ? 

अृष्णचरित के अलीकिक दोने के करण कृष्णायन में यत्र तन श्रदुभुत रस 
मी गाया जाता है । वास्तव वादियों को इसमें आपत्ति हो सकती है | से पूछ सकते 
हैं कि कवि ने कृष्ण के अनेसमिक चस्तरि भाग को अपनाने को क्‍यों द्वश्यकता 
समक्ती १ इस सम्बन्ध में ध्वत्या लोककार का कथन है कि कथा के झाश्रय अन्‍य 
सिद्ष रस है। अनः उनमें वर्कित विषयों में स्वेच्छा से कोई कल्यना नहीं करना 
चाहिए | रवीच्धनाथ लोकप्रचलित विश्वासों के उल्लंधन को रस-दोप मानते 
हैं| प्रसिद आग समीक्षक जे डले ने भो इसी मर्त का समर्थन किया है। श्रतः 
कष्ण के अलौकिक चरित्र.को श्यना ऋर दृध्णायन कार मे उन-अद्वा की रक्ता 
की है और काव्य-रस की मी | जयकांड में युद्ध-चर्जन के कई प्रसंगों पर से। 
मसवानक और बीमत्स रस की साथ ही अठीति होती हे | 


श्६्वरे 


[ दृष्कोय 





७व #ल्‍्न मद्दि शोशित यसा, श्रश्थि उेश अंयार 
मुख्य उोयत निष्याण भर आइत हाइकार । _ 
श रू शीश फोउ परिषाघाता 
म३ पिदीशित गदा निषावा 
सशु ठिन्न योद अँग प्रत्यगा 
मदित कोई रथ तुरण मतसा 


या्णरिद्र शोइ निहित शरोग 

चगित लाचन व्यथा श्रघीरा 

बुत उठि ब्याउुल गिरत अम'गी 

उत्व5 सृत्यु मिलत नहीं माँगों 


बोड निरायुध रहित परिच्छद 
अगर भोध उर दए रदच्चद 

बद्र मुरि युग तीत उसासा 

निन्दित विधिईिं लखत आवाशा 

कोइ कधोमुख कर पद विरद्ित 

श्वसत मुमूर्ष रक्त निज मजित 

उदत श्येन यहु घेरि राय ग्रिद काक मैंडरात 

घावत श्यान श्रृगाल लए कोर्प झ्र्ध मृत खात |? 


यद्परि ५सूरदास पद-अ्योति सद्दारे ” कवि ने सारे बालचरित्र का वर्णन 
किया है तोमी यश उद्दा उसको प्रसगानुरूप उदमावना.. श्राल्दाददायक दै। 
कृष्ण के यशोदा के प्रति प्रेषित सन्देश में बाल सुलम मारल्य देखिये। 


४ कहेड कानइ मुन मशया मोरी, निशिदिन भोदि आजति सुधि ठोरो । 


मथुरा वासिन करि चतुराई, 

मोदि पहरुआ दीन्द यनाई 

नित प्रति अमुर पुरी चढ़ि श्रा्यहिं, 
शिशु गिलोकि मार्दि मारण घापदिं | 
सु(मरि तोहि जर उश्हु लराई, 
निम्मिप माहिं झरि जाते पराईए 


कष्ण ने कह कि अमुर्य को नश कर में सइया तेरे पास शीघ्र दी दौड कर 


आऊंग, | पर , 


पबन्‍्ध कांव्य और कृष्णायन | १६३ 





» / जब छग्रि लकुझी कमरी मोर, घरेठ सेतिं भंवरा चकडोरी | 
राखेड मुरली कतई लुकाई ल जनि रावा जाय घुराई ॥| ? 
यशोदा के निम्न संदेश में कितनी गहन दत्सलता और कदण! निहित है :-- 
« कह्देस बहरें श्यामहु ते जायी आय बदन विधु जाय देखाबी 
जैतिक चहदिं खाहि हरिं मादी, श्र नहिं कब्र छुआ कर साँदी 
,मनमाने ढ़ भाजन फोरी, जेतिक चहहिं करहि हरि चोरी | 
अब नहिं ऊश्लल बंधिदे महया, कहिद्ो पुनि म चराबन गइया।॥[ 
देवकी कृष्ण के युद्ध के पश्चात द्वारका लौटने पर स्नेह से भर जाती है | 
पु धाय देवकि१ गोद उठाये, राखि सुचिए उर प्राण जुड़ये । 
खोजति रण ब्रश वत्म शरीश, हौरे परकि हरित जतु बोश ॥ ४ 
* हाश्य रस का हल्का छीटा वहां मिलता है जह| यशोदा कृष्ण की कालिया- 
नाग-बध कथा सुन कर कइती है 
# हँसी यशोमाति सुनि कथा, हूँसे सब.ल ब्रजलेग 
कहत कानह तुब कुन्डली परेऊ भूठ करें योग |! 
अलंकार-योजन। :--गलकारो में रूक, उमा, उच्पत्ा उल्हख, परिसंख्या 
संदेह आदि का श्रधिक समावेश है। सांग रूपक बांधने में कॉबने अच्छा कौशल 
प्रदर्शित किया है | यद्दों एक ही ऐसा रूपक उदाहरण स्वरूप दिया जाता है ; 
« त्पागत ब्रज ब्रजराज अधीरा होत विमुख 4ससे दशनीरा। 
छथेड दुर्दिन सहसा स्यन्दन, श्यामल नवल शरीर सजलधम | 
चन४क फेश कलाप ललामा, सुरपति चार उदित ग्रभिराम | 
जल कण छलकि कपोलन छाये, पाठल पावस विम्दु सोदाये | 
बिल्सत वर वक्तस्यल हारा, मोक्तिक उज्यल प.यस-घारा | 
स्थ॑दन घर्घर गर्जन घोरा, श्र.न्त मत्त नतत पंथ मोध 
रथ गति दोलित केशव पासा, शोभित हत्घर तंडत विलय 
सारथि सुफल्क छुबन प्रभंजन अजि वेग हरि बारिद बाहन 
घाबत प्रलय पयोधि घृत दुर्दिस स्थदन रूप, 
वेलित बोरन चहल दूबीप केस यदुभूप [२ 
हरि बलराम को लैज.ने बाला रथ वर्षा रूर बन कर दौड़ रहा है | श्र 
येजना-चातुर्य से कानों में सचमुच बादलों क्री गड़गड़ाहउ भर जाती है | मुनि - 
श्राभ्रम चर्शन सें परिसंख्या 2 लकार ही प्रचुस्ता हेः--- 
अप्नससत्ति नितर सर्वत्र मदुलता, तमि कुशाग्र नहिं कम तीदुणता। 
प्रणुय-सूत्र चुरि चड्कते न.हों, चट्कनि केवल कलियन गाडी [४ 





प्रबन्ध काव्य और कृष्णायन | श्वरे 


# जब जम लकुरी कमरी मोरी, घरेठ रोंति भबरा चकडोरी | 
सखड मुरली कतई लुकाई ले जनि राधा जाय चुराई ॥ २ 
यशोदा के निम्न संदेश में किवनी गहन दसलता ओर करुणा निहित है :- 
« कह यहूरि श्यामहु ते जायी आय वदत विधु जाय देखायी 
जैतिक चहुदिं खादि इरिं गारी, श्रव नहिं कबडे छुश्वं कर सांटी 
मनमाशे छृह भाजन फोरी, जेतिक चहहि करहि हरि चोरी ) 
अब नहिं ऊद्ल यंघिदे मइया, कहिहो पुनि न चरावन गइया ॥ 
देवकी कृष्ण के युद्ध के पश्चात द्वास्का लौटने पर स्नेह से भर जाती है । 
धाय देवकिडु सोद उठाये, राखि सुचिए उर प्राण जुड़ासे | 
खोजति रण ब्रण वत्म शरीर, दौरे परसि हरित जतु पोरा॥| ? 

* हाय एस का हल्का छोटा वहां मिलता है जहा यशोदा कृष्ण की कालिया- 
नाश-बंघ कथा मुन कर कइती है : 
#& हँसी यशेमति सुनि कथा, हेँसे सकल अजलोग 
कद्दत कार तुब कुल्डली परेक झूठ करें योग 7 

अलंकार-बोजन। ;---भ्रल्कारों में रूक, उमा, उ्प्रत्रा उल्मख, परिसेख्या 
संदेह श्रादि का श्रधिक समावेश है। सांस रूपक बांधने में कबने दच्छा कौशल 
प्रदर्शित किया है । थ्टा एक ही ऐसा रूपक उदाहरण स्वरूप दिया जाता है ; 
५ स्थागत बन बजाज अधौरा द्वोत विमुख बससे दुगनोरा । 
छायेउ दुर्दिन सहसा स्वन्दन, श्यामल नव्ल शरीर सजलधम | 
इन्द्रफ केश कलाप ललामा, सुरपति चाप उदित भ्रभिराग | 
जल कण छलकि कपोलन छाये, प्राटरल पावस बिन्दु सोहाये ) 
बिलसत बर बनक्तत्पल हारा, मोक्तिक उज्बल प.यस-घारा ॥ 
स्येदन घर्घर मर्जन घोरा, श्र.न्त मंत्त नतंत पंथ मोौरा 
रथ गति दोलित केशव पासा, शोमित इल्घर.तड़त विल्ञाम 
सारथि सुफलक झुवन प्रमेडन च्राजि वेग हरि बारिद बाहन 
चावत पल्लय पग्मोधि परत दुर्दिन स्थदन स्प, 
उद्वेलित बोरन चहत दूबीप्र कंस यदुभूष |? 
इरि बलराम को लेज.ने वाला रथ वर्षा झय बन कर दौड़ रहा है। शद्- 
येजना-चात्॒य से कानों में सचमुच बादलों की रड्यड्ाहद भर जाती है। मुनि. 
आश्रम वर्णन में पीसरूक $ लकार की प्रचुग्ता हैः-- 
धत्रसच्ि नितर सर्वत्र मुदुल़ता, तजि कुशाग्र न्दिं कवहूँ तीचशता। 
प्रण॒य-सूच्र जुरि चठकत न,हों, चटकनि केपल कलियन माही [7 
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प्रबन्ध काव्य और कृष्णायन | ् 


शोमिव स्वत सिक्‍द तनु आणा 
नख शिख अरुण सुतनु परिधाना 
पुलकित सकल राम जतु ग्रासा 
श्कुटि कुटिल जनु यम अधिवासा 
दृगन अनल श्वासोष्ण प्रवाहा 
धरणि प्रदपत जनु दग्दाहा 
दसकत दाक्ष॒ण हस्त रथांया 
संमुदित मनहु प्रताप पत्तंगा 
क्लुभित सवेग द्रोण दिशि घाये 
कुन्तल्ल लहरि भाल लह्दराये |? 
“कुन्तलू लद्दरि माल लद॒राये” में वेमेल-युद्ध के संकेत के शाथ कितनी 
करण व्यंजना है भीम? के वर्णन में शब्द का मीमनाद सुन पढ़ता है :--. 
“महिघर १४ ग शरीर विराटा, उच्चभांग प्रथु तुग ललाटा 
बच्च शैल द्विम शिला विशाल, उत्वित वाम हस्त तर शाला 
कर दक्षिण पद कोण भयंकर, गदा उदग्र अशनि प्रलयंकर | ४ 
पिश्व प्रकृति वर्शन में कृष्णायण का कवि अपने आदर्श कवि ुलसी की 
श्रपेक्षा श्रधिक सजग है | पं० हजारी प्रसाद दिवेदी हिन्दी साहित्य की भूमिका 
में लिखते हैं, “मानव प्रकृतिका ज्ञान ठुलसी दास से अधिक उस झरुग में किसी 
को नहीं था पर यह एक आ्राश्चय को बात है कि उन्होंने विश्व प्रकृति को 
अपने काव्य में कोई स्थान नहीं दिया । » छुलसी की प्रकृति के प्रति निरपेत्त 
वृत्ति में ट्विबेदी जी को भले ही आश्चर्य दिये पर मुझे उसमें कोई आश्चर्य 
नहीं ज्ञान पड़ता | ठेखसी को भक्वि-मचना के वल झयने राम के चारों ओर 
ही मैंडशाती रहो है, उससे बहिवुर्ख होकर बाह्य छशि के सौन्दर्य को जो मर 
देखने का श्रवकाश कहा था १ कृष्णायत में प्रकृति-वर्शन विस्तृत और सजीव 
हैं अवतरण काएड में बुन्दावन-सूमि आदि का वर्णन है पर उसमें बह प्यूरः 
के पद-ज्योति को छाया से बहुतदूर नहीं है। मधुर से अवस्विका के मार्ग के खशि- 
सोन्दर्य-बर्णन में कवि की अपनी शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है | वहां : 
« थल यल नव नव प्रक्नति स्वरूपा 
पल्ल पल घरित वेश अनुरूता। 
अत; फवि क्रिस स्थल के किस रूप को गण करे और किसे छोड़ दे! 
रात के समय जिससे बन पशु संकुल सबन बन में यातव्र की होथी वह निम्न 
बर्शुनों की यथार्थता अनुभव कर सकता हैं:-- 
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५उदी विदाना जम जस प्रति छुण 
सुल्त ग्राम पुर जागेड कानन 
जाना श्र स्वरन वन घाबा 
हु मुंदु रब बहु भीम विराया 
निक्से श्वापद अंगशित जाती 
शकर शरम महिप मृंग पाती 
(निनाद मुनकर यन में किछ प्रकार सलरल मंच जाती है, इसवा भी बंषि 
सजा + लिए स्थिा है | च दोदय के एक दृश्य में धारो प्रति सिददर 
श्र 
# तज्ि प्राची दिशि बन्‍्द॒त, रेशर किरणु पसारि। 
प्रकटेंड इस्दु मूगेस्द्र जनु, बारण तिमिर दिदार ॥| 
दर्शित प्रथम बपोम अब्णाई जतु वधु रोहिणि अघर लगाई] 
उदित पादु भरुति पुनि मनद्ारी, कुल कामिनि फ्पोल व्यनुद्वारी । 
ऋमश प्रयदित घितकर रूग, पिराद नव् यधु हाथ स्वस्पा 
शोभित श्रबत सुधा विध्यदा, सिद्री निपिल्त भवुति सानन्दा ॥0 
शसदागम मे जे शत रानो मधु का घट लेबर जितिज से उतस्ती हे 
दब कुष्ण में झधर्ं पर नेशु को सर लदरी का बखत आहूबान हां 
ज्ञाता है। उस मधुमयी यामित्री को कबि ने गयुना पुछ्ठिम पर 
इस रूप में अवर्तीणं दिया है माना कोई सुर कामिनों हो। 
(प्रमृति में मानवीबरण पी पदति श्राधुनिक काब्य वी देन नहीं हे 
पहिले १३ल पाणिनी मे एत्पर के रोने का उल्लेख मि्षता है।) 
डिलसित ब्योप्र विमल बिघु आ्रानम, 
झुम्बित अलक श्याम शशि लाउन 
पुलतित पीमुदि अप्ल दुरूला 
हे चारक श्ररल्ति पिभूषण पूला 
पधुक अरुण अघर अमितमा 
क्लिक बुन्द दशन युति घामा 
ध कैप उुर्क्ष अपशन घारे 
नव॒ल मलिका चिकुर सररे 
ईसपुझर बूपुर रउर गाउति 
' अलि ध्यति सिक्शि वाय यजावति 7 
रेजनी के ६8 मादक रूप वी देख कर इरि ये हृदय मे रत वा हुलास 
जाग उद्धता है| कवि के समुद्र तल नर्खून मे भी एक सत्रीशता है। उतमें 


प्रवस्ध काव्य और कृष्णायम ] श्द्छ 


आधुनिक गैशानिक खोज का गृहण प्रतीत होता है। इनके अतिरिक्त मथुरा, 
द्वारका सन्‍्दीपन मुनि को श्राश्षम तथा विभिन्न ससामवनों श्ादि के दृश्य भी 


मणोहर हैं | 





चरिक्रछुयतर 
काव्य? में चस्त्रि-चित्रण पर आजकल पाश्च/त्य झलोचनाथद्वति को 
- ध्यान में रखका विशेष जोर दिया जाता है। मद्ाकाव्य में प्रबन्धत्व होने से 

पाग्नों की सृष्टि होती है और उनके झ्राचरण मी होते हं-- आचार-विचार भी | 
अतएब उनके “चित्रण? पर थोर्ड' बहुत ८प्टि डाक्षना श्रप्रस्तुत नहीं है पर 
मेरा विचार है कि काव्य में चरित्र-चित्रण थर विशेष खींचतान श्रावश्यक नहीं 
है-. महाकाव्य में ते बिलकुल नहीं | क्ये कि उसमें कई चरित्र मानव की 
सीमा को लॉग जाते हैं। अमानव पात्रों के *आचारों? को मानत्र को परिति: 
तताओ की कसौटी पर कैसे कसा जा सकता है १ 

(कष्णायन? में कृष्ण के चरित्र को देखने के लिए, कवि ते पाठकों को 
अपनी ओर से कोई खास “पर! नहीं प्रदान की । उन्होंने उन्हीं पर छोड़ दिया 
दे कि वे ५जआाकी होगे मावमा जैसी | प्रशठ मूरत देखें वे तैसी.] ” 

स्थल-स्पत् पर कृष्ण के मुख से तुलसी के समान उन्हें भगवान विष्णु का 
अवतार कहला कर उन्होंने हमारी स्थिति अधिक विपम बना दी है। पर एक 
स्थल पर कृष्ण ने यह भी कहा है 

+“जन्म साथ पुनि झुच्यु विघाना |? 
८ऊर्ह्य रूप में महि अबतारी। 
नहिं अमरत्व कृष्ण अधिकारी |? 

इससे हम उसकी बार-बार विष्णु अवतारी होने की धोपणाओं को प्रथक 
रख कर उन्हें एक महान पुरुष (और अत्येक महान पुरुष 'ईश्वरः के बहु अंश 
को लेकर अबतीर्ण होता हो है। ) के रू में स्वीकार कर सकते हैं; जिन्होंने 
कभी अपने को लघ॒ुभावना से झाक्रान्त नहीं होने दिया | कृष्णायन का कृष्ण- 
चरित्र एक तेजस्वी, थीम॑वान पुरुष का चित्र है | जिस पर प्र मे होता है, जिससे 
ईर्ष्या होती है, जो भयभीत! चनाता है और अपनी भव्यता से हमें नत मस्तक 
कर देता है, शद्धा और भक्ति से हम कवि जयदेव के साथ कह उठते हैं-- 
“जय जगदीश हरे | » 

स्त्री पाकर में राधिका, द्रौपदी, अवन्ती-सम्राशी ओर सत्यमामा का चरि- 


आइन अच्छा हुआ. है | 









छ [ दृश्य 
सत्यभ मा इन्द्राणो ते अपमान यों क्षमा नहीं सर सती । न 
सतमे लभायना चित्र “राघा रानी का हे । 'राघा! की काव्य में प्रवेश 

क्रात याले प्रथम नरि जयदेव ये। उन्होंने उनमे 'परवीयाः का आरोप कर 

मउर सो का अजस्त्र मा पुरा पहाइ है, इसम लेशमाज भी सन्देह नहों | स्वकीया 
पति शागर' का उन्‍्मप प्रबल नह होने पाता । विद्यापति ने मी जयदेव का 
उनके रो झिया है| उनका राधिका का विरह वर्णन इृदय स्पर्शी हे। 


८ व गदर माद भादर, शत््य मन्दिर दे मोरः में दिरहियी ने न कहने 
थे बका आ वह दिया है। पर रवि बायु ने शब्दों में भविद्यापति की राघा मे 
पर + का ग्रपेसा िलाम अ्रधिक है, गमीरता का अटल स्थेय नही है, नवानुराग 
+) 4 गले यना देने वाली लील, दे श्रीर उमस्ा चावल्य | २ 

विद्यापति के र द के ऊिया ने भी वेर्ण्य ऊवि-फ्सरोा के अनुसार (राधा? 
बे शगोर और शारीरों व्यपार्रा तक हो अपने को सीमित रखा है। पर कृष्णा 
गन के कर ने राधा को एक श्रनुप्म रूप प्रदान किया है। वे परकीया दौसने 
पर भी कृष्ण की पूर्ये स्मृति में स्यत्रीया बनकर ही कृष्णायन? में विज्षस रही 
हैं। कृष्ण और गधा सें शरीर के प्रते द्राकपण नहीं है, उनमें श्रात्मा की 
एऊता की ध्यप्रता प्रतिष्ठित की गई हे--- 

“वाधा माधर मिलन अनू गा । 
हरि राधा, राधा इरि स्पा | १? 

तभी 'ऐल्द्रआालिक कुष्ण को राधा मो ध्यान से एक यार. 'सावारः बना 
कर उपास्थत वर देती है। रावा वी साधना दृति हम में पृत मावनार्ये 
भरती हैं। १६ ८ुुत कम योलती दे, स्वूल रूप में बहुत कम दोस्व पटती दे। 
पर हमारी कल्लनाश्रा का आँखा ये सामने से बह जता मो ओमल नहीं हो 
पराती। श्रपत्रै जनम जनम के साथा को *श्रौचक! पाकर “राधा! अपने श्रसीम 
स्वर्गीय आनद का भौतिक किव्हा से कैसे व्यक्त रे १ 





“यू? से शराघा विरह वर्णन मे पीटा बहुत है, प्कष्णायनः में परिरह बर्शानः 
नहीं है, पिरद की बहुत गइरी अनुभूति है। एक वी पीड़ा में जागत झंटयदाइट 
है, दूसरे में पीडा की गइनता से मृदना हे, प्रलय दे और इसी से श्रमिव्यक्ति- 
शुन्यता है। हर 

मित्रविन्दा कृष्ण को एफ यार देख कर ही उनकी छवि को उर में सैंवासने 
सतगती है | पर जबे अपनों सखी रुह्षिमणो का भो हरि में तल्‍्लान देखती दै तो 
नारी दवइय पसीज्ञ उठता है । पद उससे प्य से हट ज ती है और अपनी सखी 
का उसकी मनोकामना पूर्ण करने में रूहयोग देने का श्रशश्वासन भी दे श्राती 


खत काप्य और दृष्णायत ] शक 





है। मित्रविद्य जय अपनी माता से वह लथाकथा कहती है तय ढ्िवनों 
उदार से माता भी अपनी क्या को सास्लना देती हैः--/ वचन जो एसी 
पेश तुम हारा, पालद पावन धर्म तुम्झाश |” और यह मी व्यंग करदी है कि 
हुहरी हरि के प्रति तारा प्रीदि मात थी 
. “बज्षुग़ा श्रनुराय न सौँचा 
न] नहिं तेहि माहि सुबम मन रौचा |? 
अप दर्शन दा शाकर्पश वहुघा सच्चा नहीं होदा। उत्तम प्रेम की नहीं 
बना की तीशता होती है। कि ने [०४८ ॥ ॥78: अं के लिये '्लारा प्रीति! 
शरीर चच्तुराग शब्दों का अच्छा प्रयोग ढिया हे इसमें मा संहति केसाव टकसा- 
तीन मी है। 
खी.चरिको में द्रीपदी की कष्ट-सहिष्णुदा श्रोर उसकी ओबस्बिनी मुद्रा 
द्रव्य को कम सप्राण नहीं वना रही है। द्रोपदी दुर्योधन फ्रेदुविनिय को चुसा नहीं 
दर सकी | मरी सुसा में 
५दुद छुमाएि केश छिस्काई, 
शीरद मठ प्रण॒ सवहि मुनाई 
खछ शुतर मंजरन खत वितु, वंधिहों नहिं ये बार 
दि दे पति राखी गाज मम, सोई प्रण राखनहार |? 
द्रौपदी के इस उच्ष प्र में मद्मारत करी भूमिका ब्न्तहित है। दौपदी 
जुमता हुआ व्यंग करे में बड़ी पद है। प्रतशष्ट ने राज सस्ता में कृष्ण को 
प्रचात्न रुप से द्रौपदी को ज्ञाय बचाते देख कर मन में दनिक भय ग्रगुभप 
किया। श्र: तभा में उसे निकट बुलाकर मन वांकित वरदान गये का झगरह 
किया । उसने अपने पतियों की मुक्त का वरदान माँग लिया । इसके वाद ; 
है #ब्रौरदु भागु कहिउ जब राउ, 
ओोही विहंसि ने बात स्वभाक | 
मोह न वात साँगन अभ्यासा, 
मंगिक रहे स्वामि जप दासा | 
अब साथुध सुर राज सम, स्वामी मम स्वाधीन, 
सकद मोहि दे जीति का, अब न द्पदी दौन |२ 
कृष्णायन में हंताद-चाहुर्ई छूब (आया जाता है । इस दे में केशव ही 
श्रमी तक अद्वितीय रहे है पर मिश्र ने इस च्ेद में यहुतों को पीछे छोड़ दिया 
है | पाद्रो का पूर्ण विवेचन यहं संभव वहीं है। कृष्छ के उसनय में कह जा « 
चुष है कि दे हमारे सम्मुख ब्रवतारी महापुरुष के रू में झति मानव वन कर 
जूते हैं जे। बाते ही यह जानते हैं कि मुझे इस भू को अछुर विन कर भार 
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हरणु करना है !? उनसे कार्य निश्चित पूर्व योजना के परिणाम होते ई। 
नर लीला करने भमय उन्होंने जो लोकोदघारक और ग्रोपीमन चह्लभ रूप 
घारण किये हैं, करि ने उनमें से प्रथतत हा को दूसरे डी श्रेज्ञा श्रथिक प्रश्श 
किया है। इसीसे वृष्यायन को इमने शक्ति काव्य बद्दा हे। श्रस्तिम बाड़ में 
मारतीय दशना री मुन्दर ब्यारया की गई है । ध्मारे आचायों ने शरपने मतों 
सिद्धाएतो फो प्रधान परी श्र्थात्‌ उपनिषद्‌, ब्रष्म यज्ञ और गीता पर प्रतिष्ठित रिया 
है ।परपृष्ट मार्गिया ने मागवत दो ब्यास शहाराज वी समाधि मापा मानने पे 
बारण उसवा भी समावेश उर लिया है । उपनिषदों का उद्दे रृय चरम एकल के 
आशिध्कार वी चेष्टा है चोर बहुत्व के भीतर एस्ट्य की खोज ही रुच्चा शाप 
है । इृष्णायन में रिभि7 मर्तों क। समस्दय कर यही कह्दा गया है . 

४ मम्र मत समदर्शी मति जिनकी 

सकत जै बहु मुहं एक विलीको 

इरियशी तेइ भारतगशी 
जपति पता अयया संन्‍्यासी | २ 
कब ने यही झ्ास्था के साथ रिरवास दिलाया है कि संतार में नानावाद 

और नाना शान विज्ञान हैं | श्रवद्य विया प्रयु के शाम दर्शन वे सय का 
श्रघसाद नहीं पिट्ता | एक वास्‍्य में रृष्णावन के सम्बन्ध में यही कहा जा 
सकता है कि यह भारत का जीवन दान है जिसमें उसका समले माव श्रौर 
शान बैमाय पु चीमूत दै। राजेन्द्र बायूने इसे शुग प्रयेक ओर मास की भाति 
घर घर में प्रवेश पने की शर्त रफ्ने याला तथा प्रयाग विश्व विद्योलय के 
प्राध्यापक दय डाक्टर घीरेन्ट् व्॒तो एड डा० आयूराम सक्सेना ने मावत को 
खतर का काव्य पद है। ५ इजारिप्रयाद दिवेदी ने भी कहा है “राम चरित 
मानर के बाद श्रवधी भाषा में ऐस! मनोहर काम्य नहीं लिख! गया । » इमारा 
विश्वास है, मारतीय सस्दृति € इस पुनरुत्पान काल में इृश्णायन से जमता 


जा पल आत्म-रिरवास तथा युगानुरुप श्रचरण करने को प्रेरणा प्राप्त 
गी ! 


“रलाकर? का 'उल्न॒क्शवकाः . :9०: 


स्वर्गीय बाबू जगस्ताथदास 'रत्माकरः आधुनिक युग में अजमापा के बड़े 
शक्दिशाल्ी कृषि हुए हैं। काशी में जन्म लेने पर भो इस्दोंवे वृन्दावन के गीत 
गाये हैं | हरिश्रन्द्र-काल में अ्वतरित होने के कारण इनमें स्वभावत: रीति: 
कालीन कवियों को परिवादी का क्रम पाया जाता है, परच्तु जता कि श्राचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल का सत है. “इसका क बता बढ़े बढ़े पुराने कवियों के टक्कर 
की होती थी और भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से खुस्त और गठी हुई होती." 
थी |? इसका कारण यह है कि इन्होंने व्रजमाया-सादित्य का अध्ययन और 
मनन बड़ी यंभीरता के साथ किया था। अपने कविता-काल् में इन्होने अनेक 
फुट्कर सचनाओ के अतिरिक्त हरिश्रन्द्र, गंगावतरण और उद्धवशतक सामक 
तीन प्रबन्‍्ध-मुक्तक-काब्यों की सुष्ि की है। यह केवल उद्धव-शतक पर ही 
बिचार किया जा रहा है। 

उद्धव-शतक एकसौ सन्नह घनाक्षरी कवित्त छंद का प्रबन्धात्मक मुक्तक 
काब्य है | यद्याप्रि समस्त कविसों में एक कथा निडित दे, तो भी प्रत्येक कवित्त 
श्रपनी माव ब्य॑जञना में पूर्ण है। इसकी कथा में काई नवीनता नहीं है | यह 
प्राचीन मैवरगीत-पर्खरा का काव्य है, जिसको कथावस्तु भीमदूमागवत के 
दृशम स्कन्घ से लो गई है। 

श्रीमद्भागवत में भीक्ृष्ण श्रपने अझ्रनस्य भक्त तथा प्रेम पात्र उद्धव को 
एकाम्त में ले जाकर कइते दें “(मित्र | ब्रज में जाओ शरीर हमार माता-पिता 
को हमारा कुंशल-समाचार सुनाकर प्रहन्न करों! मेरे वियोग में गोरिया 
व्याकुल और व्ययित हो रही होंगी; उनको भो मेरी श्रोर से बैय॑ वैधाओ । दे 
अपना तन-मन मुझ पर निछाबर कर झुकी हैं। तुम भेस सम्देश सुनाकर 
उनका दुख हृटाश्रो | वे मेरा स्मरण कर क(के विरह-पथा के सारे ब्याकुल 
और बेहुध हो जाती हैं; उनको मुझसे अधिक प्रिय और कुछ नहीं है | में 
शीघ्र लीट श्राने का उन्हें वचन दे थ्रशया था; उसी ग्राशा पर वे जीवित हैं |? 
अश्रीकृष्ण का सन्देश लेकर उद्धव सूर्यास्ठ के समय मोकुल पहुँचते ई और 
नन्द के गृद्द जाते हैं, जहाँ नंद और यशोदा वहुत रात तक श्रीकृष्ण के चरित्र 
और लीलाओं का वर्शन करते रहते हैं। यशोदा भी बीच बीच में गमाशु 
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बद्दाती जाती है | उद्धव दोनां के कृष्ण प्रेम की प्रगाठता देखकर मुग्प हो 
जाते हैं श्रोर उन्हें सममात हैं कि कृष्ण जड़ चेतनमय विश्व के आदि कारण 
ह- नारायण हैं, भूमार दरण के लिये उन्होंने देह धारण किया दै। आप 
ल्‍मत्ी भक्ति बरते *दे हैं, इसलिये कृतमृत्य हो गये हं। श्रीकृष्ण ने 
क्सका मारने के बाद यद्दा आकर जो आपसे मिलने की श्रतिश्ञा करो 
नी, मे वे थृले नही हैं। झार खिन्‍न ने ह्व, वे शीघ्र-य्ापसे मिलेंगे |! “उद्धव 
नद यशोदा के यहाँ दा रातभर गाते करते रहे। प्रातकाल नद के 
गइ सुनटले रथ वो देख कर उस्सुतता भरी गोपिकाओं ने वश जाकर 
ड्धव का बेर लिया | जब उन्हें पता चला कि वे कृष्ण का संदेशा लैकर थ्राये 
ह तब ये उन्हें एकान्त म घुले ले गइ और उनका स्वागत सल्लार कर उनसे 
पृदले लगीं कि ३ष्ण ने यशोदा और नद॒वाबा वा उुशल समाचार लाने को भेजा 
ड्गा, उनके अतिरिक्त एृष्ण का यहा और कोय है, सगे सम्बधियों के श्रति- 
रिक्त (ूसरों के साथ मतलब से ह। स्नेह सम्बन्ध जोडा जाता है |? गोपिया मन 
बचन कम से दृष्ण में लान था। थे कृष्ण के दूद को पाकर कहने न फ़हने 
मेग्य सभी धात कह गई । श्रीक्ृ प्ण समागम के चितन भें मग्न एक गोपी ने 
पास ही भँबरे को गुनगुनाते देखा तो बह उमे प्रिय का दूत समझ कर बहने 
रूगी कि फटी का मित होने से तू बडा धूर्त है। मेरे परों वो मत छू क्योंकि 
सौता के कुचों से मसली हुई श्रीकृष्ण की वनमाला का कु कुम तेरी मूछा में लगा 
हुआ है। घूर्तों की आपम में पूतर पटती है... इस प्रकार भँवरे कोलद्य कर 
गापियाओी ने 7र फे पूर्व श्रयतारों की कथा का स्मरण करके मी सूव उपा- 
लम्म दिये। मेंबरे के उुउ टूर उद्ध 7 किए लोड आने पर एक गोपी ने उसे प्राण 
घरल्म का दूत मान कर दुलरना चाहा ओर उससे पूज्ञ क्य। 'ह्नष्ण को हम 
दातिया वी भी ग्राद आती है ?? गोण्यिा को दृष्ण दर्शन के लिये श्रत्यत 
व्याकुल देख फर उद्बव ने कृष्ण के प्रेममय सदेश द्वारा उन्हें. दादस बेंधाया !- 
«आप दा मन मगवान वासुदेव में लीन हो चुका है। इसलिये श्राप कृतरत्य 
हो गई । मंगवान ने कद हरि श्राध्मर्प से भ सम व्याप्त हू, वम्दारा 
अत्त्यत प्रेम पान होता हुआ भी में तुमसे दूर इसलिये इहता हूँ कि जिसमे 
तुम लोग मरा ध्यान मलो-भाति करती शहो और बह ध्यान मन की 
पद्यग्रता से ही सिद्ध होता है। प्रियतम के दूर रहने पर स्त्रियाँ उसके ध्यान में 
जैंसी तल्लौन रहता हैं बैसी उसऊ समीप रहने पर नहीं रइती | इसी मकार तुम 
लोग अपने मन को सर आर से हटारर पूर्णतया मुकत-में जगाकर मेरा चिंतन 
करती रहोगी तो शीमर हवा मेरे पास पहुँच जाओगी । शणऋद की परणिभा की 
रात हो पुन्दावन में मगे जो रागर्सला काथी, उसमे पतियाँकी श्रोरसे 
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शाधा दाने पर जो बज़ागताएँ रास के श्रानंद से वंचित रू गई वीं, उसने 
गेरे चरितों-का चिंतन करते करते शुद्ध हो कर ग्रस्त में मु को प्राप्त कर 
हिंया |? इस प्रकार उद्धव के मुख से शीक्ृष्ण का सम्देश दुनकर गोपिकाशों 
को पुन; उनके सरित्र का स्मरण हो झ्राया और वे माबातुर हो गईं तय 
उद्व ने गोपिकाओं को दुआसा श्री का सन्देश सुनावा इससे गोगियोने 
हमे लिंया कि शोकृष्ण हा हमारी ग्रत्मा और इसियो के साप्ती हैं; यह 
समर हो जाने प६ उनकी पिरव्यया दूंए हो गई | गोतियों को शाब्यना देने 
के हिये उद्धव कुछ समय तर गीडुल हो में रहे । वें गोपियो डे परे ? वो देख 
कर पढ़े परत हुए | उन्होंने गोपियों की वन्‍्दना डी श्रोर कहने लगे कि 'पृंकार 
में इनका कसम साथक हुआ क्योकि इस का हृदय विश्वात्मा ह्श भावान की 
भक्षित है ब्रोत-ओोत है; मेरी यह उत्तर ब्रमितापा हे कि मैं ददावन की पवित 
सतत में इस बनना की चरण से पवित्र हुई राद़ियों, काओं और 
बच में पे किसी का बस वा सं । उद्धद कप मधुर जाने के लिये रथ पर 
खबार हो गये तर नंद आदि गोरे उसे कष्ण के लिये तरह तरह की में 
दीं। उद्ब जब भीकुष्ण के पाय मु पहुँचे तो उस्होंने उन्हें प्रणाण कर 
जज़वोहियों की प्रादि अद्धामक्ति का यो कह हुराबा और नंद श्रादि 
को हूँ हुई मेंटे बसुदेव, बहराम और महराब ऊपेन को रो दी। ४ 

उद्भव शतक की कया बहुत दो. है। औीदृष्य गोपियों के विन में 
पिम्त होते हैं, उद्धव उन्‍हें न का उपदेश देते ई, भी को उसे संतोष 
नहीं होता । ये उद्व पे निवेदन फरते रे कि बदि उनका उपदेश गोरियों पर 
प्रभाव डाल एके तो वे परे “युरदावन हो श्र और फिए उनदों साल्लना 
मदान करें । उद़व औ्रीकृषए' का पत्र लेकर मत दो बाते है, भी गोगियों को शन 
और योग वा उपदेश देतें है | गोपिफाएं कह मा से उपदेश डे प्रति विरकित 
व्यक्त करी है औरहवन्भाव तथा श्रतु॒भवों से कू०ए फे प्रति एकल प्रेम 
दर्शाती है। उदव की शान-ारिमा गोर्खिों के सहत भाव के मारने नमः ही 
जाती हू ग्रौर वे स्वय उद्ी के रँद्र में रंग कर मधुग लोड अति ई दा वृष्ण 
से गोपियों वी ग्रार-त्ष के लिये दृन्दांवन जने का चमह करते हैं! वह कथा 
प्रचीन फवियों की मंवरगीत पर्थरा पर हो ख्ओिह है। हुए और सलददाम के 
मेंबर की इसमें पूर्ण ढवया है। प्रमाव और कग्रयय॑श्यान की चि बचे 
गह नम्ददार के मेवर्गीत के अंविक विकट है। तमददात की यों में मी 
ली.सुहम तर का विशाम है ब्रौर श्रतुभादो के द्वार उद्धव के इृदव पर बम 
अंकित करने का गुण है। उतमें भी उद्धव का शान री बहार गो 2 
+ + “कण” से वह जोता है और ये मी जन की घूल को बने दंग में गा 
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यहाती जाती है | उद्धव दोना के इष्श प्रेम की प्रमाददा देखकर मुग्ध हो 
जाते हैं शोर उन्हें समझते हैं कि कृष्ण जड चेतनमय विश्व ये आदि कारण 
है... नारायण ई, भूमार हस्ण के लिये उन्होने देह धारण हिया है। शाप 
इनकी भक्ति करत रह हैं, इसलिये कुतकुय हो गये हैं। श्रीकृष्ण ने 
कस को मारने के बाद यहां आ्राउर जाआपसे मिलने को प्रतिशा को 
थी, डमे वे भूल नहीं हैं। श्राप छिन्‍न न इं; वे शाप-आपसे मिलेंगे ]! ५उदब 
नंद यशादा के यहाँ हा रातभर बातें करते रहे] प्रात.काल नंद रे 
ज् मुनहले रच को देख बर उस्सुक्ता भगी गोपरिकाशों ने बह्य जाकर 
वडूब न पर लिया । जय उन्हे पता चला कि चे दृष्ण वा संदेशा लैकर श्रापे 
ए तब वे उन्हें एकानत म चुल्ा ले गई और उनका स्वागव सार कर उनसे 
पृथने लगीं कि इृष्ण ने यशोदा और नदवात! का कुशल समाचार लाने वी मेज्ा 
होगा, उनऊ शरनिरिक्त इृष्ण का यहा और कोण है, सगे सलवियों के श्रति- 
रिक्त (मरा के साथ मतलब से ही स्नेह मम्बन्ध जोड़ा जाता है |? गोपिया मने- 
बचय-क्म से कृष्ण में लान थां। वे कृष्ण के दृत को पाकर कहने न कहने 
योग्य उभी बात बह गई । श्रीजष्ण समायम के चितन में मग्न एक गोपी ने 
पास दी भवरें को गुनगुनाते देखा तो वह उसे प्रिय का दूत समफ कर बह्धने 
झ्गी कि कपटी का मित्र होने से तू बडा धूर्त है। मेरे प्रा को मत हू क्योंकि 
सौता थे उुर्चा से मत्लली हुई श्रोहृष्ण को वनमाला का कु छुम तेरी मुछां में लगा 
हुआ दे। धू्तों की श्राएत मे यू पटती हे... इस प्रकार भैंवरे कोलच्य कर 
शोषिवायों ने ह”ए के पृ+े अ्यतारां की उ्या का स्मरण बरके भी छूब उप 
लम्म दिये। मेंयरे के कुछ टूर उदद रर किए लौट आने पर एक गोपी ने उसे प्राण 
यह्लम का दूत मान कर दुलशना चाहा और उससे पूछा क्य/ ह*ण को हम 
दातियां रा भी याद श्राता हे ?? गाण्यों को वृष्ण दर्शन के लिये श्रत्यत 
ब्याकुल देख कर उदय ने वृष्ण के प्रेममय सदेश द्वारा उन्हें दादस बेंघाया ।- 
ध््राप या मय मगवान वासुदेव मे लीन हो चुका हे। इसलिये श्राप इतडइृत्य 
हो गई । भगवान ने कहा हे कि श्रात्मब्प से से सममें व्याप्त हू, ठुश्दारा 
अत्यत प्रम पात्र होता हुआ भी में तुमसे दूर इमलिये रहता हूँ कि जिम 
तुम लोग मेंस ध्यान भलो-भाति करती रहो और वह ध्याव मन की 
एाफता से ढी नि होता है। व्रियनम के दूर रहने पर स्त्रियाँ उसके ध्यान में 
जैसी तहान रहता ईं बैम। उसके समीव रहने पर नहीं रहती | इसे प्रकार तुम 
लोग अपने मन को सब आर से इटाकर पूर्णतया मुकक-मे जगाकर मेरा” चिंतन 
करती रहोगी तो शीघ्र हवा मरे पास पहुँच जाओगी | शरदऋठु की पृणिमा को 
रात की गून्शबन मे मा जो राठ्लला कीयी, उस में पतियों की ओ्ररसे 
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बाय झलते पर जो बज़ांगनाएँ राह के बरामद से वंचित रह गढ़ वीं, उस्ोने 
मेरे रस्तों का चितन करते करते शुद्ध हो कर बल में पु की प्राष्ठ क 
लिए | + इस प्रकार उद्धव के मुख से औइष्छ का सन्देश सुनकर गोपियाशओो 
को पुन; उनके चसि का स्मरण हो ग्राया और वे शवाहुर हो गई। हद 
उंदब ने गोपिकाओं को दुबारा भौकृण का उत्देश सुनाया इससे गोपियोने 
पम लिया कि श्रोहनण्् है हमारी शाम शोर इस्रियों के सही हैं; कह, 
सम हो जले पर उनको विरह ज्यय। दूर हो गई । गोरियों को सारबना देने 
के हिये उद्धव कुछ सप्रय तक शीबुल हे में रहे । वे गोवियो के पे # को देख 
कर हे प्र हुए [ उन्हें गोपियों की दन्दना दी और कहने छगे कि 'संतरार 
में इनका जन्म सार्थक हुआ क्योंक्रि न का हृदय विश्वाशमा कृष्ण मगबान की 
मक्षति ते ओतओह है; मेरी यह उत्तर ग्रमिकपा है हि में ढ'दावन की पवितत 
मम में इस अदांगा्रों की चरख-रेणु से पवित्र हुई काह़ियों, हवाओं श्लौर 
बृदची में पे किठ्ती का बन पा सह । ठदर जब मथुरा जाते के लिये रथ पर 
सवार हो। गये रत नंद श्रादि गोपोंदे उन्हें कण के लिये तरह वाह की मेंटे 
दीं उद्धव कह भीकृष्श के पास मथुरा पहुँचे हो उद्ोने उन्हें प्रशाम कर 
अज्दांसियो की प्रयादू यद्धा-भकित का ्योए कह सुनावा और नंद श्रादि, 
को दी हुई मेंटें बहुदेव, बलराम और महाराज उम्रेत को सों। दीं ७... 
उद्धघ शतक ज्री कया बहुत छोटी है। श्रौजृष्ण पोषियों करे चिन्तन में 
विफल होते है, उद्धव उन्हें शन का अदेश देते हैं, भीशृष्ण को उससे संतोष 
कही होता । वे उद्ब हे निवेदन करते है कि बंदि ठठका उपदेश गोवियों पर 
प्रभाव शत रहे ते थे पहिलें 'उन्दावन हो श्राये और फ्रि उसको सामना 
प्रदान करें । उद्धव भकृप्ण' का पत्र छेकर मे ड्ो जाते ई, भी गोगियों को शव 
और ये का उपहेश देते ई। गोपिकाएं रब भाव से ठादेशो के पति विरकित 
अत करती है श्रोर हवब-भाव तथा श्रनुमवों से कृष्ह के प्रति एकास्त प्रेम 
दर्शाती हैं| उद॒र को श्ाम-रिमा गोविकाओं के सदर भाव के सामने नए हो 
बती है भर दे स्वय उन्हीं के रँग में रंग रुर मधुर झषोट आते ई तवा कृष्ण 
है गोपियों की ॥णरज्ञा के लिये बन्दावन जे का ब्रप्रह करते है[? यह कथा 
आदीन कवियों दो मंवरगीत प्रमुर पर दो आमित है । छुर और नलदाम भे। 
मेंदरगीक की इसमें ए्ण द्वगा है। प्रणव ब्रोर कपा-्यव्णान की दुड्ि से 
यह नह्ददार के मेंवसीत के अधिक निकट है। तत्ददास की यों में भी 
खी.मुक्ष दर्क का विधान है शरीर अनुभावों के द्वारा उदव के हृदय पर प्रमाव 
अंकित फ़रने का गुख है| उम्यें मी, उड़व का जान रृयी अहकार गोरि ।शों 
हे प्रेम-प्दाह में कह जाता है और ये मी बड़ की पृलि को अपे ब्रंग में लगा- 
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कर, शानयोगी की श्रपेक्षा प्रे मयोगी कयरूप हक भधुरा लौट अति हि 
और थीदृष्ण को निष्ठुस्ता को कोमते हैं। परन्तु उद्दव शवक में नन्ददास के 
भैंवरगीत की अपेद्धा कठिपय विशेषनाएँ हैं | 


नन्ददास दे मैँवरणीन में कप्ण वी आतुए्ता का प्रदर्शन नहों है | यूए में 
क्होँ भी इत्ण गापिया के प्रियोग में मुछोत नहों चितित स्यि गये | उनमें 
एवागी प्रेम का ही साख्राज्य है) उदत शपर में “दोना ओर प्र 6 पलता है? 
दूसरी विशेषता यह दे कि उद्धव शतक में योपियाँ उद्धव वो कहीं वहीं मधुर 
ते सम्पोधन करती ह परन्तु यू या नन्‍ददास के समान उससें 'भ्वमर का कहां 
प्रवेश नहा कराया गया है । शेप बात में यह भावोन प९सरा का ही झनुकरण 
करता है। 


उद्धवनशतक की दाशनिकता 
बल्लभाचाय के पुर मार्ग का समर्थन ही इसका लक्ष्य प्रवीव छोता है | 
इसमे उदय बरद्दैदराद का प्रविशदन करते हैं और गोपिकाएँ व्देतवाद की 
भूमिका प१ स्थित हैं। एको:६ द्वितीयो नास्ति (मे एक हैँ, दो नहीं) सो:एम 
(म बट हैं) सर्म खल्विद ब्रह्म (यह सब उुऊ ब्रह्म है) श्रद्वेववाद के प्रसिद 
नारे हैं. जिनका उच्चार उद्ब क मुख से बार बाए करबाय, गण दे। 
डदाएणार्ष-- 
“पॉची रुख मार्टि एक सत्व ही वी उत्ता सत्य 
याहा तत्यजान को महत्व स्तुति गायो हे। 
त॒म तो यिवेक ग्तनाकर कही क्यों पुनि 
मंद पच भौतिक के रूप में रचायो है ॥ 
गापिनि में, श्राप मै, वियोग श्री सेजोग हें में 
एके मार चाहिए सचोर ठददगयों हे) 
शआ्रापु दो से श्रापुक्तो मिक्लाप श्री विद्योह कहा 
सह पह मिच्या सुख-दुख सब ठायो दे ॥४ 
+ फ्रोइ-बस जोह्द ब्रिद्धोइ जिय जाकी छोड 
सो ती सर अतर निरतर इस्यौ रहे ||» 
“पंच तल में जे सबिदानंद्र को सता सो तौ 
हम तुम उन में समान ही समोई है | 
कई रतनाकर दिमूति पचमनहुको 
एक ही सी सकल प्रमूदनि में पोइ है | 
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माया के प्रपंच ही सो भासत प्रमेद सै 
काँच-फल्कनि ज्यों अनेक एक सोई है । 
देखो भ्रमपठल उघारि शान-आँखिनि सौं 
कानद सब ही में कानह ही मैं सद कोई है ॥? 
शान की आँखों से तो कृष्ण को देखने का उपदेश उद्घव ने दिया ही 
है, साथ ही साधन के रूप में योग का भी सहारा किया है-- 
“अ्रविचल चाइत मिलाप तो विलाप त्यागि 
जोग जुगती करि जुगाबो शाम-घव को 
जीव आतमा को परमातमा मैं लीन करो 
|. छीव करो तनकीं न दौन करी मनकोँ ॥? 
उद्बव के अब्देतवाद का प्रउुत्तर गापियों ने गह्ठ हुन्शर तरीके से 
दिया है। 
०जैहे बनि ब्रिगरि न बारिघिता बारिदि की 
बूदता बिलदे बूँद दिवस विचारी की| 
भक्त अपने अस्तित्व की रक्ा चाइता है और भगवान का सारिनष्य भी । 
उद्धव से गोपिकाओं के इस तक का कोई प्रत्युत्त नहीं देते बन।। उद्धव ने योग 
की साधना से श्रीक्ृष्ण के सान्निध्य का जो उपरेश दिया उसका प्रयुच॒९ भी 
गोषियों ने बड़ी निद्वन्द्रता के सथ दिया हैः-- 
पमेम अत संजम के पींजरे परे को जब ला कुल कानि प्रति 
बन्घहि नियारि खुकीं ।? 
“जोंग रतनाकर मैं सांसि त्रुटि बूड़े कोन, उथो | हम सधौ यद 
वानक विचारि चुकी 
मुक्ति मुकता कौ मोक्त माल ही कहा है जब, मोहन ललापै 
मन मानिक ही वारि खुकी | 3 
और भी-- 
थ एवे बढ़े विश्वमाहिं 
हरे हुँ न क्ये जाहिं - 
ताहि बिकुदी में मैन मूदि - 
* चर वो कही 
मदद तो तक द्वारा उद्धव को परास्‍्त करने का घन था। भोविकाओ्ं से 
सरल भाव से भी ठद्धव क्रो निरुत्तेर किया है। वे कहती हैं कि यदि 
उद्भब कृष्ण को इमारी आँखों से देख लेते तो इस प्रकार शुन और योग 
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का उादेश न देते | थे य* मो क्रो हैं हि तुम्झारे कइने से दम संग प्रकार की 
यातनाए रद्द लेंगी बंद “ ऐतोफइ देव कि दनन्‍्हे मिली जाइगो |?! 


इस प्रकार दग देखते हैं. कि उद्धव के उपदेश में ज्ञान और योग की 
दार्शनिक्ता या सरिस्तर पुरस्कार हे और दूसरी ओर गोपियोरे उदगारों मे प्रेम 
और मक्ति को सइज् द्वदयह्स्‍ारी मिस्पण हे | उदवशतक की जब हम काब्य- 
मुपमा पर रष्टे डालते हैं तो हम उसमें उक्ति का विशेष चमत्कार दिखाई 
देता है | उसमें मायपत्ञ की श्रपेद्षा बुद्धिक्ष की प्रवतता स्पए्ः दृष्टि गोचर 
होती है । ऐसा शायद हो कोई छद हो जिममे कयिने काई चमत्कार न मर दो 
उदाइरंण के लिये 4 

५ कुटिल करी है, श्रटारी ऐ उतंग श्रति 
४. जमुना तरग है तिदारो सतसग है (१ 

उद्धव मोषिवाश्रों को जब साँह रोक कर प्राणायाम साशने का उपदेश 
देते हैं, तब गोपिकाश्ा का उक्तकथन सचमुच व्यंग्य से भरी हुई एफ सूक्ति- 
भात्र है । 

करि ने अपने वैद्यऊ म्योतिष श्रोर विज्ञान कों मी छदी में मरते का 
यन भ्या है। स्वण को शुद्ध करने की विधि,' पारे से रसायन बनाने का 
उपाय वद्यस्‍्शाने के, मित्र मिन राशिया में मिन्न मित्र ऋतुश्रों का , थ्रागमन 
स्योतिषश्शन के तथा काच के हूरे हुए फलड्ों में एक ही बस्तुका अनेक रूप में 
दिसलाई देना, दर्पण के निकद खड़े रहने पर प्रतिविम्व का ऊपरी सतह पर 


दर्शित होना श्रोर पाछे हटने पर उसऊा दर्पण के भोवर धैंसते जाने वा तथ्य 
भौतिक विशान के परिचय को प्रकट करते हैं| 


भापा 


उद्धव शतक को टवसाक्षी ्जभाषा है जिसमे करने पूरवी शब्दों, 
जैमे दद, मस्त श्राटि का यत्र दत समावेश कर: दिया हे दो मी अजमापा का 
मूल सौएय वहीं भी त्तीण नहीं हो पाया है। इसीअकार फारसी जे प्रचलित 
शब्दों सरताज, फरद, चादि को इस तरद अजमापा में खुला मिला लिया है 
कि उनहा विदेशोपन जान हो नहां पदता । एक स्थलार “बेदाग? शब्द को 
दाग! रूप दे दिया गया है। इसी प्रकार गहदस, मसुश्राना आदि शब्द 
लोफमपा से साहिलिक भाषा मेँ घाकर सुन्दर अर्थ ब्यजना का काम देते 
हैं| एक दी स्थान पर उविने सपि के सहारे “अआराशाच्झन्न० शब्द को सम्दुत 
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तस्तभ के रुप में रख कर दुर्वोधता लादी है। और प्रवाह में तनिकर व्यवधान 
उपस्थित कर दिया है। साया के संस्पन्ध में हिन्दी के विद्वानों में दो मत पाये 
जाते हैं। एक मत वावू मैथिलीशरण शुप्त का झनुयायी है जो विदेशी 
शब्दों के उर्वधा वद्धिप्कार का पत्पावी है, दूसरा सत पं, महावीर प्रसाद द्विवेदी 
और हरिश्रद्र का समर्थन करता है जो संस्कृत के तत्सम और तदूभव शब्दों 
के अतिसिकित देशत्र शरौर प्रचक्षित विदेशों शब्दों को भी ग्रहण कर लेना 
बराहता है। इस संम्बन्ध में प्रयाग-विश्वविद्यालत्र के प्राध्यापक डे. लमी- 
सागर वाष्ऐय लिखते हैं-.हिंदी का सौंदर्य मेरे बिचार से यही है कि उसमें 
तत्समता की दृष्टि से संस्कृत की सरल शद्भावली के अतिरिक्त तदभव और 
देशज शब्दों जन साधारण में प्रचलित मुहावरों और कहावतों (इस सम्बन्ध 
में.इस ब्रजमाया से पाठ सोख सकते हैं) ओर केव्क उन्हीं अरबी, फाससी श्रग्नैजी 
शब्दों का प्रयोग हो जो सर्व साधारण की भाषा में घुल मिल् गये हैं। यही 
हिंदी की जएतीयता है, यह उसका व्यक्तित्व है, यही ठप्तका सौंदर्य है। इसी 
की रक्षा हमें करमी चादिये। " रत्ताकर ने लोको स्त्रियों और मुहावरों का भी 
उदय शतक में श्रच्शः उपयोग किया हे--(१)दिपत दिवाकर कौ दीवक 
दिखाबे कह (२) 'जैह्े तीन तेरह तिहारी तीन पांच है । " (२) बाँख 
मिस ड़बौ वीर बावन कलांच हो । (४) प्रेम श्र जोग में जोग छ़ें-आडे 
परी (५) मधुपुरवारे सब पके ढार ढारे हो (६) कठिन कसाले परे छाले 
परे प्राण के। 


* इनके अतिथिकित उद्धवशवक क्री भाषा में भृतकालिक क्रियायों, कारकों 
श्रादि के स्पा में स्थिरता दिखलाई देती है। भतकालिक क्रिया के तीन झूप 
मिलते हैं। “लीन, लीन्‍्यो, लीन्कौ”। रत्नाकर ने एक ही रूप का प्रयोग 
किया है मिससे ब्रज भाषा के विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा हो जाती है। 
छंदों में शह्दों को कहीं हस्व, कहीं दीर्घ पढने की आवश्यकता नहीं पढ़ती। 
शद्यपि कवियों की इस प्रकार की स्वतंत्रता रहतो हे कि थे किती शह को छंद 
की सुविधा के लिये हृश्य था दरोर्ध रूर में लिख सकते है परन्ठु रतताकर ने इस 
सुविधा का ज्ञाम नहीं उठाया। इस्तीलियें उनकी मापा मँजी हुई और टकसाली 
है। पदयोजना भावालुवर्तिनी हे मिससे कई वार संगीत की निर्करणी प्रवाहित 


होती. है.) 





अलंकार-योजना 
(उद्धव शहकः में श्रलंकार-योजना सयल्त-साधित है। सोम और निरंग 
रुपकों को भरमार दै। अतिशयोक्ति, बुत्यानुप्रास, यमक, उत्प्ेक्षा, व्छेघ पद 


श्ष्द [ इप्टकोय गिकिय, 


पर47 रत मर 8: म डक २ मिट कशमवट जमकर कल 
पद पर अपनों छूट छदणते हैं। उनके सतितय उदाहरण नंश्चे दिये 
ज्ञाते हैं... 


अनुप्रास--यद अछ॑कार अनेर स्पानों में पद्माकर की श्रनुप्राम-्योजना 
का स्मरण दिलाता है। " हौले से हले से हूले हले से हिवे में |! 
हाथा हार मे हरे से रहे देरत हितने से] " 
यमऊ/गारनि वितेक तुभ्द बाग्नाकतेक कर 
चारम गरन हो बारन वनौ नहीं। » 


क्छेण-- पटऋत वर्णन में कवि मे कछेघ के सद्ारे ऋतु चित्रण श्रौर 
थू दावन वामियों की र्दनूरूए ऋषस्या का वर्णन किया है। शिशिरकऋतु के 
वर्णन में श्ल7 शद्गर 'माघवः स्घुऋत और कृष्ण दोनो का अर्थ देता है | इसी 
प्रकार बारिमि श्र बाडिया श्रोर बालाओ दोनों थ्र्थों वो व्यक्त करता है। 
'एकट्टी अनग साथि भाथ सर पूरी अब, श्रोर श्रग रहित श्राध कएिदं बहा 
में थ्रनगः में रलेप दर्शनाय है | 


विरोधासास--- 'पिनु घनश्यार घाम घाम ब्रजमणडल मैं, 
उचघौ । नित बमति बहार बरसा की दै। ? 
अतिशया कित-- «हरि तन-यानिप्र के माशन दर्गंचल ने 
उम्रगि तपन तें तगाक करे घावै ना ५ 
कद्दे रतनाकर जिल्लोऊ श्रोक मइल में 
बेगि अद्मद्रव उपद्रव मचावै ना |] 
हर जौ समेत इर-गिरि ये गुमान गारि 
पल मैं पतालपुरपैठन पठावै ना ) 
फैल बरमाने मैं न रावरी कह्टामी यह 
यानी कहेँ राघे आये कान मुनि पादै ना | 
और भी-- 'दूस्ि जाति स्पाही लेखिनी के मैंकु ढक लागें 
अ्रक लग बागद बर्गार बरित्ात है ॥? 
मीप्सा-- “वै दो हैं हमारे हो हमारे ही हमारे हो श्रो 
हम उनही की उनही की उनही की हैं ॥४ 
लोकोक्ति--- “दिफ्त दिवाकर यो दोवक दिखायें कहा » 


पथ जे प्रषम्र छुन्द में कमल को देख +र राघा की घुषि आने से स्मरण 
अलकार भी सघ गया है । 


रलाकरे? का 'डंदवशतक? || पु 





श्स़ 


उडब-शत्क! विप्रलंभ श्रृमार का काव्य है, जिसमें गोषियों की बि(ह- 
ज्यथा- का सजल वर्णन है। मोपिकायें के मात्रो का आअय, कृष्ण श्राज्ष्पन 
झौर उद्धव के कथग तथा ब्रज की श्रीकृष्ण से सम्बन्धित वस्तुएँ उद्दीपत विभाव 
हैं। एक स्पत्ा पर जहां कत्रि ने कुब्जा के कूबड को काटने-छाँटने का वर्णन 
किया है, वहाँ वीमत्स रस की प्रतीति होतो है जो रसामास है | परन्तु यह कथन 
गोपिकाशों के द्वारा अखूया के रूप भें कराया यया है | अूगार में अकूया भी 
एक संचारी भःव है। इसलिये दोध का परिहार हो जाता है। यहाँघडं गोपि- 
काओ्रोंसे उद्धव १२ मधुर व्यंग मी किये हू जिनमें हास्य पस की फुहार परित्क्तित 
दंती है. 

रत्वाकर को ऊपर भ वप्रवश कवि की श्रपेज्ञा सूक्ति प्रिय अधिक कहा 
गया है। सूक्षित-प्रिय कि को विशेषता यह होती है कि वह मन को चमस्कृतत 
करने बाली, उक्तियों को विभिन्न अलऊारों के सहारे पुरत्सर करता है। 
उन में व्यक्तियों के हृदय को स्र्श करने वाला गुश नहीं १६०, मन चमत्कार 
से चकित हो जाता है । रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि बिहारी के अनेक दोहे इसी 
को्ि के हैं । रमाकर ने भी रीतिकालीन कवियों का पथ एकरम विस्दृत नहीं 
का दिया है। उसके काब्य में उसकी कलृश्ाजी पद पद पर परिक्तित होती 
है.। के प, श्रतिशयोक्ति, विरोध.म,स के वदों में दृक्षितयों का हो साम्राज्य है। 
यक्ततियों में कह्मना के सहारे कवि दूर की कोड़ो लाया करता है| 

«होते कहूँ ऋर तो म जाने करते धौं कहा 
ऐसो ऋर करम अक्रर हों कमायो जो |९ 
: उसमें कविमे श्रक्क र शब्द पर खकत का चमस्‍्कार व्यक्त किया है। इसी 
प्रकार विरद-ताप की अधिकता गोपि कब्र के पउ-लेखन के ब्यवसाय में ग्रति- 
शय किस फे रूप में दिखलाई गई दे । 
#मोर पंखियाँ को मोसबारो च ह च'हन को 
उधव | अखियाँ चहे न मोर पं॑खियाँ चढ़े 


उक्त पंक्यियों में मोर पंखियाँ जिनमें आँख बनी हुई भागती हैं, उक्लि- 
चमत्कार का साधन बनी है | उद्धव शक में उक्तिया के अतिरिक्त सरल 
भाव-वर्श ना भी पाई जाती है | मोपिकाएं उद्धव से कहतो हैं. 
“सह हैं तिद्वारे कह्दे सांतति सब प इस 
ऐती कहि देव कि कन्हेया मिलि जाशगो। ? 





रह -.. [ सौशौय: 


जमे दुगारों मु माव वी गइतता स्पय व्यक्त है। दृष्ण हा प्रेममी 
कितना आातुरतामय है, जय वे कइते दैं-- 








४ फ्रित हुते जू जिय कु जनि में आठो जाम हा 

भैननि मे अ्रत् सोई यु ज फिरिदौ करें | » हे 

बधबि ने अनुभाग फे द्वारा जो भाव ब्यंजना की है, चइ उद्धव शतक की 
अपनी विशेषता हैं। 


करीब” कई पैननि अनेक कहि नैननि सौं 
रही सहो सोई कही दीन्ददी हिचकीन्दइ सौं।४ 
इसी प्रकार कृष्ण को मी ब्याउुलता का चित्रण निम्न पय में हे। 
#नीर है , पहन लागि बात श्र खियानि है» 
«७ उससि उर्मांसनि हौं बहि बहि आसनि सौं 
भूरि भरे हिय के हुलास न उतत हैं ॥४ 
गोपिकाएँ जब ३५ण का सन्देश मुमती हैं तद उनके शरोर पर जो विमिन्न 
सात्विक भावों फी श्रभियकित होती हे उसमे कवि कहने ओर न बहने योग्य 
रुभी भार्थों की ब्यजना कर देता दै। 


>ू है > | हु ऋ 
कवि ने श्रौक कवितों में इस प्रकार की पद योजना की है कि उनसे एक 
शब्द घित्र छिच जांता दे । उदाहरण के लिये कृष्ण की (घा के प्रति ब्रातुरता, 
उद्धव का एक दवाय-पाती एर श्रौर एक हाथ छाती पर, योरिकाओं की 
« मूरति निरास की सी श्रास मे ज्ये रही | ७ और “ उचक़ि पद कज्नि के 
पंशनि पर पेख् पेलि पाती, छ'ती छोडटनि ८इ रहों |! '५हम या लिझपों है 
बह्दा, हमवों लिखी है ऊहा, इसको लिझयो ई उद्ठा, कहने सब लगा | ४ 
“उद्घप शतक? में रत्नावर जी वी चमत्ूत कर देनेवाली यक्तियों की 
बहुलता के अ्रतिरिक्त भाव प्रयणता वा ठत्वभी कम नही दहे। ध्रा््म्म ही में 
श्रीक्ष्ण का यमुना स्नान के समय प्रयाद में बहने घाले कमल को देख कृर 
राधिका ऊो स्मृति से मृछ्ित हा जाने का देष्प कवि मी मुकुमार मंबनामयी 
कतरना का द्योतक है । अनुभावों के द्वार! भावाभिब्यनना भो ग्रधिक मधुर 
है। पिप्रलम्म रु गार की विरह-व्यथा या चितरण-- 
५ तु कट्दि बनने ग्नेक्र कहि नेननि सा 
रही रही से कह्ढी दीन्हीं हिंच. फीनि हाँ ॥ ४ 
क्तिना सजीव है। अर गार रक्त की पूर्ण निष्पति उपयुक्त अनुमावां में 
हो जाती है | 
इुष्ण का यद बियूरना कि जिन 3 जों में हम आठो बाम घूमते थे, झ़ब 
# मैननि में सोइ कु ज फिखिी करें” स्मृछ नामक संचारी माव का प्रकाश 


* स्ताकर ? का * उद्धबशतक ? "ै रद 





*बिश्कते थे: 


कर रह है। उसी प्रकार उनका यह कहना भी श्र यार रस का स्मृति संचारी 
भाव का उदाहरण है--.. 

सुधि अजयातिनि दिवेया सुख रासिति की 

उची | हम को मित बुल्ाचन वो आचती ॥| 

इसी प्रकार भीकृष्ण की व्याकुलता का:चित्रण ओ ऊधो के बज प्रस्थान 
के समय अनुभावों के द्वारा किया गया है, काफो हृदयस्वर्शी है। थ्रोध्सुक्य 
भाव का सुन्दर निरूपण वहाँ मिलता है जहाँ उद्धव कृष्ण का पत्र मोविकाशो 
को दिखाते हैं और गोपिकाएँ वैरों के पंजों पर उक्तक उसके कर थाती देखती 
हैं और पूछती ई--- 

#हमको लिख्यो दे कहा, हनको लिख्यो है कहा, ४ उद्धव जब गोपिकाओं 
की दशा देखते हैं तब उनके मनकी अवस्था मा इन पंक्तिया में क्रितनी 
झुर्दरता से व्यज्षि हुई है-- 

ध हंलि-से इले-से से हूले दूखते-से दिये में दस | 

” हारे-से हरे-से रहे देरत हिरामे-से ॥ 

गोपिकाएँ भो उद्धव से बातें करते करते कई स्थत्वों पर भाव-विभोर हो 
जाती हैं। उनका श्रात्मविश्वास कि श्रोकृष्ण अ्रल्लल, रूप अर भहीं है, 
निम्न पैक्तियों में प्रकट है--- 

लख बनमूप रूप अलाख अरूर अग्द 
हम ने कहगी ठुप लाख कहिबो करो | 

- क्षमी दे कहती है कि हमारे झष्ण तो हमारी गाय दुहते ये, हमारे साथ 
बेमाखन खाते, वेशु बजाते और गीएँ घराति ये-सुम्दारा' अलख 
अरूप बग्ह कहो उद्धव | हमारे कौन काम श्रायेग्रा-? इसलिये थे सहज भाव 
से कहती हैं कि हम किसी अम्द के बाप की चेरी नहीं है | इम तो एक कृष्ण का 
ही दसी हैं | इसलिये वे तिव/चा बि कर कहती हैं-. 

५दे तो हमारे ही हैं, इमारे ही हैं, हमारे ही हैं। !? 

» उद्धव नब-गोपिकाओं के स्त्रामविक तक और प्रमातिरेक से हतबुद्धि हो 
जाते हैं और गोपिकाओं के मक्ति-माव में छूर कर मथुद लौड आते हैं, उस 
समय की उनकी अजुशग-मरी श्मव्यक्ति हृदय पर प्रभाव इालती है | व्‌ दावन 
की गोपिकाशं के दर्शन जिन आँखों में एकग्रार हो चुके हैं, उनके थम भी 
इसने पवित्र दे कि उन्हें उद्धव पृथ्ची पर नहीं -मिरने देते । उन्हें श्रपनी बहो- 
क्षियाँ से थोंछते है | श्रीकृष्ण भो उन आंखुओं का कम सूल्प नहों आँकते | 
वे भी उन्हें अपने पट से पॉछकर आँखों में लगा लेते हैं और इस प्रकार 
सोविकाओं के मिलन-स्पर्श का सुखातुभाव करते ई। झत: यह सिद्ध है कि जहाँ 

उद्धब-शतक में बौद्धिकतः पाई जाती है वहाँ हृदयलार्शी माव-यंब्तना भी है| 


वकील जे 





प्रसाद की “लहर?! ड्रैफ : 


जयशकर प्रमाद वी “नए में मन को बाद्य और मोतरों दोनों प्ररृत्तियों 
का निराण दे। धश्रॉय,, के बाद प्रकाशित होने से उसमें उझणा की न 
आऑँगडाइ-सी "उठ रही है श्रोर पलायनयाद का सुपर मुन पढ़ता है। उसमे 
प्रेविद्दासिक घटनाओ्ा पर आधारित हो चित्र हैं, उसमें भी निराशा, निर्वेद 
कर बेदना रह रह कर एदृए उठी हैं| मप्रह थे चुत ३० रचनाएँ हें. | उनमें 
अपने युग की साहिसिक लड़ए का पूछा निर्वाह है, ययरि कविस्य रचनाएँ 
बदिमु खी हैं, तोमी उनमें फ्रि तठस्थ नहीं हे, बद फेयल घटनाशों का दर्शक 
मात नहीं है, रघनाओ्रों भ॑ श्रन्तमावना भी प्रतिष्यनित है । लदद॒र का रचना 
काल छायावाद श्रौर रहस्वतराद से ब्ममिभूत रहा हे। कि ने छायाबाद को 
चेदनामयी अनुभूति वी लात्णिक श्रमिव्यक्ति के रूप में स्दीकार किया है। 


इन कविताओ्ों में रीतिकालोन प्रचलित पर्सरा मे ( जिसमें वाह्यवर्न 
की प्रधानता रहो हे, ) मितर भावामिव्यकित हुई हे । नरीन भाव बाम्तरिक स्पर्श 
से पुल॒क्त है] पर थ्रन्‍्तरेक सार्श प्रक्त के रूप तक हो परिमित नहीं हैं। 
चुछ सर्माक्षेका ने छाय्रावादी रचनाश्ों के सम्बन्ध में विषेचन छरते हुए लिखा 
हे मि जो रखना प्रइति के साथ कवि की भीवरी अभिज्ञापा-तंगारिमिका बुचि- 
को अभिव्यक् करे, पह छायाबाद का रूप हे और जो परोक्त सत्ता के प्रति 
करे, बह रहस्यवाद दी कृति हे। पर प्रभाद यद नहां मानते। वें कहते ई 
हि छाया मारताय हर में श्रनुभूते और अभिव्यक्ति की सगिया प६ श्रधिक 
निर्मर करती है | “ध्व्यास्मकता , लात्षणिस्ता, सौन्दयंमय प्रतीक-विधान तया 
स्वानुभूति की विपूत्ति छायायाद की विश्वेषताएँ हैं ।” अयने भोत्र से मोती 
के पाली पी तरह अन्तर सपश कस्के सावसमर्ण फरनेवाजी अ्रभिन्‍्षक्ति- 
छांया-कान्तिमयों होती दे । “ रहस्यत्राद के उन्होंने अहम! का 'इदमः! से 
समस्वय करने का मुन्दर प्रयत्न थाना हे और यह अपरोत्त अनुभूति समरसता 
तथा प्राकृतिक सौन्दय के द्वाप सम्भय है | हिंदी कविता क॑ रहस्थब'द में विर्‌ह 
भी युग की वेदना के भ्रनुदुल पिलन का साधन बनकर इस में उच्छयाततित है। 
एक वाक्य में प्रसाद ने इस का यह यूत्र प्रस्तुत क्या दे--- काव्य में श्ात्मा 


अताद को “लहर ] हि 





की संकल्पात्मक-मूल अनुभुति की मुख्य धारा रहस्थवाद है । प्रकृति का आत्पा 
से प्थकरण नहीं वरनू उसमें पर्यवसान अब्देत है और ब्देत श्रात्मा श्रौर जगत 
की मिन्नता का विकास है । ग्रसाद ने रहस्यवादी रखना में प्रकृति का आत्मा 
में पयवत्ान माना है । स्य्ात्षमा में उल्लास सहित अब्देव मावना की प्रतिष्ठा 
ही रगहस्पवादी कवि का लक्ष्य होता है | कबि ने छायावादी और रहत्ववादी 
स्थनाओं में यही मेद माना है कि एक में जहाँ स्वानुभूति को विशिश श्र में 
अभिव्यक्ति है वहाँ दूसरी में व्यइम? का दम! से समस्यय है | १. रामवंद्र 
शुक्ल ने छायाबाद का सामान्यत: यह थ्र्थ क्रिया दे कि उसमें प्रस्तुत के स्थान 
पर ठसकी व्यंजना करने वाल्ली छाया के रूप में अग्रस्यृुत का कथन । यह अर्थ 
फरासीसी प्रतीकवाद का पर्याय है, जान पहना है । इस शेलो के भतर शुक्शगी 
ने & याबाद शहद का प्रयोग विशिए शेंतों के अतिरिक्त उस रहत्यवाद के शर्ग 
में भी किया है जहाँ कवि उस श्रनत्त शोर अशात जियतम को ब्रालसथन बना 
कर अत्यन्त चित्रमवी भाषा में प्रेम को अनेक प्रकार से व्यजना करता है | 
शुस्लर्जी मे छायाबाद के इस श्रर्थ को ग्रहण करनेवाली केवल कवियित्री 
महादेव वर्मा को माना है | प्रताद, पल्त आदि को दायाबाद के शेलीकार के 
सर्प में स्वीकार किया है, जो चित्रमयी मापा में प्रतीक पद्धति पर झपने को 
व्यक्त करते एहे हैं। है 


'हइरः में कवि ने छामावाद के दोनो रूपों का उदाइरश उस्हुत क्रिया हे। 
महादेवी ने जहाँ अगोचर प्रिग्तम के लिये विरह-मिज्षन के मादक चित्र 
अंकित किये हैं, वहाँ प्रखाद ने भी अपने प्रियतम की आँख सिचौनों और कोढ़ा 
का उल्त्ाप्मय वर्णन किया है। वे उससे कहते है कि बह किसी प्रद्नार भी 
आँखों से श्रोकल् होकर नहीं जा सकता-- 





अ्श्राकुल अकूल वनने आती, 
झब् तक तो है बह श्रावी 
देव लोक की अमृत कया की माया-- 
छोड़ इरित कादन की आलस छाया-- 
विश्वाम माँगती झरना! 
जिसका देखा था सपला-- 
निर्तीम व्योस तल नील अंक में, 
“रण ज्योति की मील बदेयों कब उक्लील 
है सागर संगम अदण नील! 


्् - [दश्डीण 





निज चअहपों के थ घवार में तुम केसे दियि आश्ोगे २ 
इतना सज्भग घुदूहल, ठहृगे, यह मे कमी बन पाशोंगे | 
देस न लू इतनी ही ते है इच्छा लो सिर ऊुंता हुआ । 
कोमल किरण उँगलियों से ढेँक दोगे यइ इग खुझ्ा हुगआा। 
मिर रह दोगे, पहिचानो तो में हूँ कोन बताश्रा तो ! 
फिम्तु उन्हीं अपर से, पहले उनरो हँसी दबाया! तो 
मिदर भरे नित शियिल मृदुल थ चल को अधरों से वकड़ो। 
बैसा बत चली है चचल ाटुलता मे आ जकड़ो | 
प्रमाद का प्रियतम पुणय नहीं नारी दे और उपयुक्त पंक्तियों में नारो 
शी विल्याड का हो उन्मादकारी चित्रण है। इसी समीम आ्ाह्मम्बन यो कवि 
मे श्रमीम का रथ दे दिया दे । उनकी कामना है-- 
४तुम हो शौन और में कप! हें, इस में झुया दे घर सुनो ! 
मानस जलधि रहे चिर सुग्पित, मेरे द्वितिज्र उदार री १ 


कवि श्रपने प्रिययम को अपने मन में हो सदा बसाये रखना चाहता है। 
इसीलिये कहता है--- मानग जरूधि रदे चिर चुम्बित | , निति॥! उम्बोषन से 
यह प्रतीव द्वाता है कि प्रियतम दृक्रिगोचर तो होता है परन्तु आत्मगत नहीं होता, 
वह अपनी टूरो थनाये रहता हैं | सम्भयत सितिज्ञ शब्द से श्राचार्य शुक्लबी 
ने कयिता केआलमन में रदस्थात्मस्ता का आम पाया दे। परन्दु 
बास्तय मं देखा जाय हो “हे सागर संगम अदण मोल ” में कबि ने श्रत्मा 
का परमाता में *अहपू) का *इदम? से पयंवखान लैचित किया है। भ्रतण्वे 
इममें रहस्य बाद उडी स्पश्ता के भाथ दिखलाई देठा हैं। आत्मा युगयुग से 
परभात्म, में विल्ॉन होने के लिये स्वृश्न देखती रही है. श्रौर जय मिलन बेला 
आई तो संभार की मर उिलासिता को स्थाम कर उल्शास के साथ उसमें एका- 
कार हो गई। इसी तथ्यकों कवि ले गगा ओर सागर के मिलन में ब्यजित 
किया है। प्रमा: सौन्दर्य और प्रेम के कि हैं। उनके लिये प्रेम ही पथ्मेखर 
है और परमेश्वर दी प्रेम है। छइर के प्रथम गीत में दी कवि गाता हे--- 


और प्यार पुलऊ से भरी छुलव 
आ चूम पुलिन के बिर्स अघर ? 
जीवन के सुख्व दुखमय दो किनारों (पुलिन) को कवि पिर से माधुर्यपूर्ण 
बनाना चाहता दे। बह जैसे श्रपने शुष्क जीउन से ऊब उठा दा। इसीलिये 


जब क्भ। उसके जीयन में कुछ क्षए स्नेद को श्र"द्रवा लेइर आते ई, वो बइ गा 
डद़ता ई-- दर 


- प्रसाद की लहर» रच 





#अ्रे झ्ागई हैं भूली-सी मधुऋठ दो दिन को 
छोटी-सी कुटिया में रच ६्‌*, नई व्यथा साथिन को || 
नई व्यया-धाथिनः से कवि का तालर्य प्रेम की पीड़ा से मालूम होता है। 
बह इस नई साथिन को नई कुटिया में बसाकर दुल्राना चाहता हैं। प्रेम के 
* क्षणिक वसन्तागम का वह एकास् में खूब उपभोग काना चाहता है, शुष्क 
- वातावरण को बहुत दूर भगा देना चाहता है, इसीलिये कहता है... 
-चछुधा नीथे ऊपर नम हो, नीड़ अलग सबसे हो | * 
भकाड़ खंडके मिर पतसड़ में भागों सूत्र तिन को ॥ 
ढमी आ्राशा के अंकुर फूलेंगे श्रीर सिहृए्त से भरी हुई मलयामिल की 
लहरें श्रायेमी। वसन्‍्त के रूपक में कवि ने अपने प्रेमी जीवन की ज्ञणिक 
सुखभयी धड़ियोंका स्मरण किया है। एक गोत में प्रेयतीफे उपेक्षासय व्यवहार, 
की शिकायत हे-.- 
/निधरक वूने ठुकराया तब मेरी टू मदुप्पाली को 
* उसके सूखे अघर माँगने तेरे चरणों की लाली को || ? 
इन पंक्तियों में कवि कहता हैं. ४ मेरे होंठ तेरे चरणों को चूमना चाहते 
हैं।' जिम समय मिष्ठर प्रेमी की मिलन-कामना हूक उठी, उसका सारा शरीर 
ओर मन हलचल्ल से भर गया | इस भाव को उससे निम्न पंक्तियों में व्यवतत 
किया ई-.. 
हु रू निदय हृदय में हूक उठी क्या, सोकर पहली चूक उठी क्या, 
अरे कसक बह कूंक उठो क्‍या, भंक्ृत कर सूखी डाली को ? 
'. ध्यख्री डाली? शद्ठ में ग्राशिक को ठठरी-मययष्रि की व्यंजन! है | कवि श्रपने 
प्यार करनेवालेक्नो भा एक गोद में खोज रहा है। वह प्रेमी अपने निष्ठुर 
व्यापारों में सुख मान! करता है पर अपने प्रेमी को जुपचाप भरते देखकर 
उत्तें भी करुणा काँप उठी दै-- 
# निष्दर खेल्लों पर जो अपने रहा देखेता छुखके तपने 
श्राज्ञ छगा है क्या वह केंपने देख मोन मरनेवाले को १ १ 
संतार की संघर्षमयी स्थिति से कवि दूर भाग जाने की भी कामना करता 
है.। वह कहता है-- 
“लेयल म॒मे उुक्लाबादेकर मेरे नाविक ! धीरे-धीरे 
जिस निर्जन में सागर-लहरी, अग्पर के फानों में गदरी 
निश्चलप्रेमकथा कहती हो, तज को लाइलकी अबनीरे ॥ 5 
बह ऐसे एकास्त स्थल पर भाग जाना चाहत है जहाँ तारों मरी रत 
में शान्त चिच होकर यका हुश्ना जीवन, विआ्रम-सुखका अलुभव करे | 


श्र || धंध्कोय 





गौयन वी श्रघीरताका चित्र मौ कवि ने अंवित किया हे-- 
& झाई रे वह अ्रघीर योयन ) ? 
गौचन बस्ती गादलाका घयटोप है जो मादकता को बर्षा करता हे 

और बुद्धि बिबेक ऊे प्रशाश वो ढक देवा है। भावना के श्रावाश में कभी 
सभी बिनली में गाणन बुद्धि बौंध जाती है। ठालये यद कि यौवन मादकता 
प्रशन होता है । उस समय रिवेक दी कमी रहती हे। श्रघरों में अधरोकी 
प्यास ओर सयनाओें दशन की उत्तश्ठा आपर रखती है । * नुझ्यारी थथाशोका 
उचपन ? शेषपक् कविता में कबिने अपनी ही शाँस्यों के उचरन का स्मरण 
किया है | थ्रा मानु पापों ल्ा्णिक शी से व्यक्त सर उबिने अपने बुरी 
कान्य प्रवुश्त प्रदशित बी हे। बाह्य प्रदृतिके चित्रण में मी कविने यदी वृत्ति- 
दर्शाया है। उप काल को नारी रूप प्रदानकर एंक आ्राकर्षक खित्र खींचा 
गया हैक... 


५ बीती विभावरी क्षागरी 
अमर-पनघट में डयो रही-- 
त्तार पद ऊपाननागरी | 

खग उल उल उलसा बोल रहा, 

ज्सिलय का गजल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी मर लाई-- 
मधु मुकुछ नवल रस गागरी१? 


यदि बवि "यीती त्रिभावरी जगरी” मे बहता तो शेवद पक्तियाँ प्वनिषान्य 
का अच्चा उदाइरण पनर्ती। परतु पहली पक्ित में प्रात, काल द्ोने का माव 
भ्प| हो जाते से यह गुणीमूत व्यग्य का उदाहरण रह गया है 

“कोमल उसुपों को मपुर रात' के वर्शन में सबोवता है। “दे बुछ दिम 
कितने मुन्दर ये! में पर्पा के वर्णन के साथ-साथ कवि बचने का प्रतियिख 
एक नई मलाँवी प्रस्तुत कर रहा है। नि 


लइ॒र! में श्रेक रचनाएँ या्मत्मक प्रतीत होती हैं। पर उनमें मी कवि 
को राग्रात्मक छाया देखो जा सकती है। «री बरुणा की शाज्त कछार। ?! 
में मूल गय छुटी पिद्ार-उत्मप का गीत घुदध मंगवान के संदेश की प्रतिध्यनि 
धुनात है। “जगती वी मगल मयी उप्रा बन कदणा उस दिन आई थी" परे 
उंदणा शद बुद्ध का प्रतीक हे 'चुद्ध मगवान के आजाने पर श्राक्षम में मनुष्य 
है नह मुगों, खपा तक वा बष्न माय शया था-प्ावान घने पद्वनि सुनते 
ही विपदा का पलायन हो गया था ] 


कछाद को “लहर र्ट 





“अशोक की चिता, में हिसा के प्रति सम्राट की विरक्ित प्रकट की गई है। 
आझशोक भूमि पर नहीं मानब-सन पर शासन करना चाहता है। धू-घू जलने 
वाल्ली बसुझ में जड़-चैतन्य सभी भुज्लत रहे हैं, तभी कवि अशोक के साथ 
कट्ता है-.-१ह जा बन करुणा की तरंग) 

जज्नता हे यह जोबन-पतंग | 


पोरतिंह का शस्रस्मर्पण' रचना सिक्ख औरभयरेजो के बीच होते वाले 
"द्वितीय युद्ध से सम्बन्ध रखती है | रणजोतसिंद के सर जाने के वाद उमके 
नावाहिंग पुत्र की देख संभाल रणजीतसिंह को पत्नी के अतिरेक्त लालसिंद पर 
भी झा पड़ी थो। लाक्षसिंद अर गरेजों को ओरसे व्यवस्थापक (दीवान) का 
कार्य करता था । इसके पूर्ण शेरतिंह यही कार्य करता था। चिलियान बाला 
काम में तिक्‍्खों और झ'गरेजी फौजे में भीपण युद्ध हुआ था जिसकी वेचैनी 
इंग्लैणड के शासकों तक में अनुभव हुई थी। नेपोलियन को परास्त करने 
वाले जनरल इयूकश्राव बेलिएटन ने आपनी हेबाएं सिदखो को दब!से के लिए, 
अर्पित की थी पर यहाँ तक नौबत नहीं आई। अ गरेजो ने साम दाम दण्ड-मेद 
से सिक्खों का मैतिक स्तर गिरा दिया। लालतिंद जी सोल कर अंगरेजों से नहीं 
लड़ा परन्तु शेरतिंह ने शक्ति रहते तक युद्ध किया थ्ौर अन्त में उससे 
१०-१३ १८४६ में जनरल गिलबर्ट के आगे हथियार डाल दिये। जिस 
समय शे(विंह और उत्तके साथियों ते शस्त्र ऋरषित किये, एक यूद्ा सिक्ख प्रस्तरों 
के अम्यार के सामने आकर,साथु बोल उठा-आज रणजौतसिंह मर गया। इस 
घथमापर प्रो, सह ने यह लिखा है कि शेरक्षिंग और रणजीतर्सिह एक ही हैं। 
यह कथन इतिहास-द्वार गलत सिद्ध होता हैं। कविता में 'शेपंचनद का प्रयीर 
रणजीत्िंह, आज मरता हें देखे! में कवि का यह तांहर्य है कि श्राज हमारे 
हथियरर रख देने के वाद स्खजीवर्तिंह की वःस्तविक मृत्यु हुईं। जय तक शस्त्र 
हमारे ह्वाथ में थे तर तक हमारा सरदार मानो जीवित ही था | 
# पेशोलाकी प्रति ध्वनि ” में उदयपुर के राजा प्रवाथ की ग्रौरदगाया 
और राजा का अरनी वर्तमान सेतरति की दुर्दश। पर चोत्कार सुन पड़ता हैं। 
पेशोल्ा उदयपुर की निकटवर्ती एक सील का नाम है । / प्रत्रय की छाया २ 
में गुजणत की अपने समय की >्अत्यस्त सु दरी रानो कमला का स्वत (जोबन 
छिहाबलोकन) है बिसमें पश्नाताण की उसासे हैं। अलाउई'न खिलओी ने 
गुजरात की द' प्रसिद्ध वस्‍लुझे--कमल्षा और गुलाम गाशिक 
अपने प्रासाद में एला था । कमला ने प्निनी के समान अपने सके हि 
नहीं की | प्रध्युत उसने अलाउद्टीन को आत्म समर्पण कर दिद्। था। झा. 
उद्दीन से उसके दो तोन संतति भो हुई थीं; कहा जाता है. कि युल्ञाम से 









श्ष्व [चश्कोण 





विपध देवर अलाउद्दीन की इत्यातर डाली थी शौर वह स्पयशासर बन गया था। 
उसीने, जो सुमद वइलाने लगा था, कमला का श्रन्त कर डालने का उपक्रम 
रचा था। उसी समय कमला माना आये आगे प्रक्षथ को छाया देख कर कौ 
उठा है और उन्हा क्षणों म उसने भ्रपने गत ज्ञापन का इस कविता में 
विद्दवलोकन किया है| 

“लददए वी रचनाओं में झरि की व्यापक दृष्टि को देखकर श्राचार्य र॒मचम्द्र 
काफी सतोप व्यक्त किया है | उनकी बहिमु खी अपृत्ति आखार्य के 
[| के अनुवू ले प्रवात होती है| 





थ््प्व 
| 


श्र 


फन्त की बहिएंडी ताबता..: ३: 


ढायावाद-सुयक्ी प्रसाद, पस्त भर विरातावरश अगेद्र है। प्रवाह ने 
मय (री), परत ने प्रकृति! और "निशा! दे यु सर के पर ग्रधिक 
अमिताप व्यक्त किए और इस प्र श्रापुनिंक हिंइ'कवेताये विश 
कै दर्शन कराये हैं| श्रात्न हम धस्त' को ढात्यकाएना के एक का की 
विवेचन फता चाहते हूँ। पतकी श्रपी हक बारह कविता हरे 
पशु शा हुक हैं। उतका रचवा-फालन की दर ते यह क्रम है--.(१) बीणा 
(६१०) (र) ग्रथ (१९२०), (३) फहब (१९२२६), (४) यूं 
(१९६३२), (0) बुगाल (१९३३), (३) गायों (४१७३९) (०) 
आग (१९४०) (८) खर्ण-फ्रिरण (१९४७, (५) लएं-पृत्ति (९४८), 
(१०) : ग्युल्वाह्न (१९४८), (११) गुगपव (१९४९), श्रौर (१२) उत्त 
(१४), | हलके भ्रतिफ्त कबिने हस्दों रोम से चुनार दो एवना आह 
और हंमादित ढिये है, वो पहाविनो! थोर '्धुनिक करत वा मे 
फ्राशित हुये है 

परतके किशोर कवि अृति हे सार्ग से पोतततचाके प्रति बुतुहह का 
भव कऋात होता है परंतु आदु एवं परिस्थिति के एाय-साव उगकी गदना में 
भी परिवरतन हो जाता है | रत, हुम कवि की वौशा में झरूय सत्ताका, अस्पि में 
रुपआात का--विशेषत: तारों छ्वा का-मल्लगो पदृतिका, युगदाद प्रोर 
श्याम उम्राज (बाद) का, '्ल्ण-किरण! वे 'ल-बूति' में आवेदन म 
का हया उत्तरा! में प्रवचेतत मन का आक्रन्दुस-विद्ास-छर० मुठते ६। 
कविने अपनी क्रिशोरायर्पाडी गनोभृमिका प्रतीक रेज़पा ४ में इस फ्रार 
बिशदत किया है--५जर में बोथन्मा चंचल महक किशोर थो, हडहि 
छल में गीौती लप्तोने से भरी हुई इुधी गो 
भीहर ब्रतट तु शट्ठों में यह उठे डी। मेरे मन वर 
बी दोटियाँ रहस्य मरे शिघवऐेंटी तर उठने लगी यो, बिन पर 
नीता शाकाश रेशम ऋत्दोंवेशी तरह ग्राँसो के सामने फ़गशा कता था 
श्रौर स्वोपरि दाल का झाआशबुखी वोरय बेरे रुक एंड्र बहन 
देशी तरइ एक ल्रत्ती आइशंकों व एक ब्यावर बिशड 
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सोदय तथा तप पूत पवित्रवाकी तरह श्रतिष्टित हो चुका था) * यह झिशोर 
मनोठ॒लि, गिसने परोक्षकों माक्नेक्री जिशासा उसज वी थी, शीघद्दी प्रहतिकी 
और सघन दो गई प्रौर फिर प्रकुतिसे ब्यप्टिमं (नारी) केरिद्रत हो गई | पर यह 
अवस्था भी श्रविक समय तक ने रही] व्यण्सि सम्टि तथा सम्रिसे पुन 
अभ्णन्तरफों आर उन्मुख है। दूसरे शद्दों में स्थूल से यूढ़्म और यूदम 
से पुत्र स्थृज्नका आर उसकी गाव हो रही हे। देगलफ्य कहना दे कि कवि 
समारते श्रन्त करणु में प्रत्रिष्ठ इाकर ्ात्मानुमूनि प्राप्त करता है ओर उस 
श्रनुभुतिझों अपनी प्रवृत्ति (/००) के अनुसार व्यका करता है। पन्‍ठ का 
कयि, यदि हम दआगरेजी शद्का प्रयाग करें; तो कइ सऊते हैं. (४००१५) 
हैे--लझी है। प्रार्म्मम ऐसा लगता हे, जैसे उसे आत्माका स्वर घुन पडा 
हो, फ़िर जमे प्रसूजने उसे मौन निमस्तरण दे बुना लिया हो। बह अ्रन्तमुखी 
ने बदिमुखी बन पर जब किसी के धने, लहरे रेशमके बालका सौन्दर्य उसे 
उल्तमाने लगा तो वह सर्मधा मानवोय रूप का गायक बष यया-- 

“नुग्द्ारे रोम रोमसे नारि। ल्‍ 

मुके, दे स्नेह अपार। 

तम्दारे मूदु उप्से मुकुमारि। 

मुक्के है स्वर्गागार। 

नुख्दरे गुण हें मेरे गान 

मुदुल दुर्घलठा, ध्यान, 

तुम्यरी पावनता, अमिमान 

शर्त पूजन सम्मान, 

तुग्हीं हो स्पृद्दा, प्रश्न श्रो हांस 

संश्फि उसी साख 

और भी, 

०हुम्दरी ऑसोवा आवाश, 

सरल आँखीसा नीलाकाश | 

सो गया प्रेण खग श्रनजान, 

सूमेक्षिण । इनमें संग अश्यन । ,, 


_.. पस्‍स्तु जर नागा ग्रेमसे, जैसाहि पन्थिश्में प्रतिब्वनित दे, कब्रिवों निशशा 
दा है, बह ध्रसाद के समान व्यद्िके मोह को ध्यागरर समशि प्रेमी बन जाता 
है और जब उसे अनुभप होता है कि व्यक्तिके आत्मिक विजासके बिना समा 
जका विकास सम्भद नहों है तद वह पुन व्यक्ति अयया आत्मवादी बन जाता 
है| इस समय वह मायदक प्रवृत्तिक इसी घरावहृपर दे--वह मीविक एड 


प्त्डौ गली साधना ] रह 


प्राथमिक जीवनके समलवके लिए बादुर दखता है | उसका पिखवाठ है कि 
छ ह्मलयमें मारवड़ी पूर्णदा निहित है। कि श्रात्मको पगानवमकज़ा 
परछृत सर मानता है, उसकी परयक्‌ तसामें उतका दिला रही है। तमो 
झकहता है-- 
#आझाड़ हमें मानव-मनक्रो करना ग्राह्माक़े श्रमिमुख | 

गहँ बह ढात स्मरस रखेगा चाहिये कि पतकी ग्राथाहमिकवा घ्मिक 
मूमेपर रिषत नहीं है। पह मनोवेश,गिक है। उनपर दिवेदासन्दका प्रश्व 
प्रषिट सपते पढ़ा है। इसोलिये वे गरदे तवादके भूत डिद्वास्स विमिवनतामे 
एकता (00 ॥ दशक) के दर्शन करते हैं। पाश्नातय मानदवाद भी 
अऋ तादके इसी ऐद्धान्तकी प्रति वि है। एनाओ़ी फयोरना! में यही सागर. 
बाद है, किसका विकास थुगान्त के वाद शुगवाणी! श्रौर श्याम विशद 
हमे हुआ है। इनकी सवनाहे सम झुविएर माक्सवादी रिद्धास्तोका प्रभाव 
फू दा था | साथ हो यह देशमें छान्ति उपस्थित करनेवाहे भपोवादके पति 
मी ब्रावृद था |: मार्क्सवाद बहाँ भौतिक पंधरमे आस्था रखता है, गांधोशाद 
उसका ठीड़ विरेधी है । वह मीतरी कंरप द्वारा सुपर चाहता है । गरसंबाद 
्शुदका पपाती है और गांधीबाद वर्ग'ुदकी शेज्ा वर्गसममौतेफा 
सन करता है पस्तने वर-युढ़कों माल्यता कीं दी, यांदी ( वाद ) के समान 
है उसमें उन्होने त्यागी शान्तके चिन्ह नहीं देखे | एतत वास्वगे गाकवाद 
आर गांधौयादमें उमस्‍्यय स्थापित कजा चाहते ये । 'रुखु दोनोंका दशक 
इतना विमिन्न है कि समरसौता अंसम्म प्रवोत होता है। पस्तने, जिस समथे 
धायावादसे विदा लेनी हो, यह वक्तव्य “आधुनिक कृषि! में प्रकाशित दिया, 
+हायाबाद इसीलिये श्रधिक नहीं रहा कि उमके पास भविष्यक्े हिये उपयोगी 
मी श्दशोका प्रद्राशन, तबीद मावनाका सौरद्-योप, नदी विचारों 
ख कहाँ रह | वह काव्य मे रहकर अलंझृत पंगीद सत गया | हिंदी कविता 
दायावादके रुपमे हासयुगके वेयक्तिक थनुभवों, ऊध्व मुखों विक्की प्र 
रियो ऐहैक जोबनडो आ्ाडातासमन्धा सूप्पों, निराशओ्ं; संवेदनाओंकी 
अफिवयस्त करने जग; व्वस्तिगत़ जोवन-परोति छुब्व होकर पहायनके रा में 
सुखजु्, आशा-निराशामें सामंऋरय स्थापितरते लगी। सापेदकी पयजय 
कं निरेतकी सके रुपये गोरवालित हरे लगी |” माकसंवादो प्रवद्य 
हो रह परिशाम था हि पंत यह भी ने लगे थे हि “पाह्य पिसिथतियके 
बदलनेसे सस्कृतिक चेतना परिवतेन होता है |"-- 'महुघकी सांस्कृतिक 
चेन उडी बस्तु-गरिस्थितियांसे दिमित सामरिक ससतधोंका अतिविध है।? 


प्स्तु हा शा ढ़ि उनकी यह पारण परि- 
हि आओ के बादसे ऐसा अवोत होश है 





श्ष्र [ इश्कीय 


ससामाजिंक ज्ीय से कहाँ महत्‌ अन्तर्मग 


जैसा कि ऊपर कट्टा गया है, झरि अब जाय परिस्थितियों झो 4दक्षोवी 
अपेया पहले मानय सनी (६ भीतरी ) परिर्येति थे परिव्न आयश्या सम 
मा है। कविफे दस परिय्तिव इशोशपर श्रगतिन्‍्दवी श्रात्मविक्रास्यादी 
साधना; प्रमाय परिलक्षित होता है। इस तरह हग देखते ई कि पका कवि 
गे बषत्मक ( 7:प्रशणा८ ) दे । भरी और पाइरी परिस्थितियासे घह संता 
प्रभावित होता गहता है। «में श्रयते सुग, विशेषत देश, को प्रय सभी मे 
रि ूनियामे विख्य थे रखा रूपमे प्रमायित हुयथा हूँ। 'रोण), दक्षए बीलर्म 
मुझपर क्यीन्दर गर्पउद्र तथा स््'मी परेशान दबा प्रमाय रह्दा है, युगास्त एव 
बाज रखता ग्रामि महावमा्रीफे ब्यक्तित्य तथा साक्सक्रे दर्शन वा | विस इन 
सामें जो एक परिवृष्ठ एप सन्तुलित श्राव:द्रितरा श्रम ये खश्वता था उसी 
परत मुझे शी ध्रपिन्दरे जीयनदर्शनमें मिल।॥ --इस अस्तद को मैं इस 
(वशय सज्ार्ति कालके लिये प्रत्यन्त गहश्षपृर्ण तथा अमूल्य ममता हूँ ।१ 

महस्माजाने जिस प्रकार सत्यके प्रयोग किये थे उसी प्रसार सम्मयत) पस्त 
नी ल्दो कविता चेनम अपनी प्रयुचियांक्ा प्रयोग प्रकाशिठ करते इष्ट्णोचर 
होते हैं| उनर कौन मे प्रयोग स्थायि व प्राप्त करेंगे, यद कालके गर्ममे है, 
परन्तु यइ निस्मगोच्र उड्ठा ज्ञा सकता देझ्ि जिशोर कय्रि पन्‍त लक्षयात्मक 
अभिव्यक्ति रखते हुए, भी अधिक प्रसादिफ हे थोर प्रौद्फ़्ि पन्‍्त ग्रसिधामूलक 
अफिवपकितर मं, श्रधिक दुरूद है । उमसी आपुनिकाम कविताएँ अव्पक्त मनके 
शब्च हगका चात कभाना चाइती हैं । इससे श्रात्मारे अन्त; सौस्द्यसे परिचय 
प्राप्ण दाता ई और मयकी श्वनेक प्रतारत्ी यूत्तियाँ, सक्रीणताएँ श्रौर दुर्बलगाएँ 
ह६ होती हूँ । 'उत्तरा? में कविने लिखा है--“एकताका सिद्धान्त श्रन्तर्मनका 
मिड्डास्त है, विविदताओ मिडान्त यद्रिमन तथा जीयाफे स्तस्शा, दूसरे शर्दौं 
में एकताया ”ग्रिवोण अध्ये हरसिशोश है और पिभितताकं रूमदिकू, विविध 
दया अव्रिभका ह्वाना जीवन संत्यका सइृत अम्वर्जात गुण दे। श्स इृझिसे मी 
ऐस किसी व्रिश्य जीरसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसमें ऐक्य तथा 
बैचि-ब सरीजित न हो )७ इस कथमम मो विश ाइदी और भीतरी योग 
लक्षित है। करिने श्रादर्श और यल्तुपादी दृश्कोणों में बेयल घरातलका ही 
भैद भाषा है प्रोर उन घाालाका परत्तर अरव्रि्चिन्न स्पर्मे जुदा हुआ मी 
अनुभय किया हे | मत्य, शिय मुन्दर मम्झति तथा कलाझ। धगतच हैँ, भूख 
बोर काम प्र इतिक आवउश्यताओंका | सस्कतिकी किले द्धदुबकी शिराश्ा 
में बरुरेप सा मनुप्यलपा रु घा माना है। 'प्राम्या/में सास्ट ठिऊ समस्यावी ओर 
कविने इशाग क्या है | उससे करिकी मानसित्त उयल पुथलका थोडा बहुत 
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आभाए मिल जाता है। कवि स्वा० विवेक़ानरदके सारमर्थित कपन-'प बुरोपका 
. अकसर दया मासड़ां बीढ़नदर्शन चाहता हैँ ।--.ओो अप दुग हे 
भरता करार करना चाहता है | दुषमाख ग्राणालिक, गागरिई श्रौर 
मत संवक्ो परसर एंगोडित' कर सके, की दविका खज प्रहोत होता 
| | 
* भव्य, फ़हव गुदनन तदा, गुगारते पशात्‌ युगवार! भौर गाया कि 
लोग जे परिवरन हुगा है, उदीरों यहा सता को जाती है। रू काझ् 
* मारइवाद हे बध्ययरफ़ा कान था। इसीलिये वर्िने शह्न परिस्थिति फ्र 
भैपाएप ग्रण्कि आग्नह फट हिवा है [£ यदि एक बआराजोचसके शब्दों 
* 'ुगबाणों और गास्थामे.मो कविने ब्रतिभोतिकवादका निशेव दिया है शरीर 
: "व्शाथ दया बसु सहयकरे सतथपपर मी बोर दिया है,” वो गी इन छूति- 
गोरे चेलनएं! वल्तु:़व गा बड़डा अबु । आरा! में येहर सनकी 
सड़क उद्ेय उफ्चेतत मनपर विजय शा कह गया है। मंतए्जाहए की 
* खाई पाठमा है किक काका हक प्रतीत होता है। गरम! में एसीतिये 
मौतियवादिताड़े ५ सांकृतिक विकास श्र शेपित किया गया है-- 
७ाजनीविका फन नहीं रे ब्रा बग्तके सुख, 
अथक्षाम्य भी! सिद्य न सकता मारवसीबनके दुख-- 
श्रात बृहत्‌ संस्‍कृतिक उसस्या बग़क़े निकट उपहियत 
लरहमजुजताक्ो युगयुाक्ी होना है केतनि्ित, 
विविध दाह यर्गो, पर्णोकों होगा हब हमखित 
... मध्य गुरोदी नैतिवताकों गानकतामें विकसित |? 
ग्रम्याकी प्रवम् कविता मे ही करिने रण देखा है-- 
५ जाति, भेशिरयंकी तोड़ मितियाँ हर्ष 
 बुग-झाके बरदीयहले मानय्ा निकली बाहर |? 
झेल ढगागेंगें कवि अेदि-कांकी मिंचिर्या माक्संबादी वाह संपरसे 
तेड़व नही चाहा; प्रणुत उसे समाजमें शाकबताक़े विकाह-मागंसे अमर: 


# “उ्योजामे मैते जीवसको दि रहिएतार माव्यताब्रोंका उसलय बजे 
का पका दया मीन साग्राहिकता (शासक) में उनके स्यान्ततत होने की 
शरसइतित हिया हैं, शावादीर ठवा धरा उ्तोकि वहिएृसों (इमतह) 
इचरणुक, के मा्संबादका हद है, अधिक शबातता दी है।” (उत्तरर्मी 
05 | आओ 
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उसी तरह पिलीन परना च'इता है, मिस तह ग्काद्दीन जास्तिके द्वारा आज 
भारतोय साप्रसोशाद्ी स्यासनोक भारतोय शासनमें उिचौतोक रण हो गया है। 

कबिये इृष्टिकोणुव! समसनेते ब,द इम आ्राग्या' की रचनाश्रोत्रों निम्न 
पिभगोमें थाँट सकते हैं-- 

(१) ब्राम दशन (२) ग्राम चिन्तन (३) विरिध । 

(१) हमदशन में ग्रामाव हवा पुरुष, राल% वृद्ध, तरुण आदिका म्प पर्णन 
तथा उनसे रीते प्यार्जाक्ा चित्रण तथा प्रहति वर्णन है। 

(२) प्राश चिप्तनम कि प्रामोक्ी अयस्यापर सहालुसृति पूर्ण “ चित्तन 
बरता है। 

(३) विरिध--रनाशओ्ोे प्रामदा बाइरी-मोनरी रूप ही नहीं, श्रन्प विषय 
भी शमावि! हैं--- जसे मारतमाता, मदात्मातीके प्रति, राष्ट्र गान, सौर्दर्यकछा, 
अद्दिसा, झ्राधुनिका, श्रादि 

ग्राम दश 7में फवितरी प्र/म युवती, प्राण नारी, गोंवरे खड़गे, वह बुडढा, 
घावियांका नृत्य, प्रम यू, प्राम श्री, नहाते, चमार्तेका नाच, कहारोंक रद 
नृत्य, पध्या के बाद रिवाश्यप्ण, मजदूरमांके प्रति--श्रादि रचनाएं शाती हैं । 

प्राभयुपतीय चित रोमातसे मरा हुग्रा है। यह फ्रिसी विशिष्ठ / चचल 
प्राम नारीया चित्र प्रताव इ्वाता हे, जियी साज़ें)से भरी चाल श्र हेंसीपर प्राम- 
युवक मचल #चल उठते हैं। पनयव्पर जलसे मरी गागर खींबते उम्रय 
चोलीके उमारके साथ उससे भीतर कसे हुए. रमभरे क्लशोंकी जो कस म्स 
भीडा होती है, उका वर्णन यवाथव्रादितासे श्रोतप्रोत होने पर भी र/तिकालीन 
परपराक। अनुगामी है | गावोंरे संग यन विश्र करतों हुई युयतीका चित्र मी 
ऐसा ाँचा गया है, म नो झाइ शर्तों क्षदकी ग्राम जोबन की रोमानी जीपने 
लूट रही है। जिन्हें ग्राघ नीयनया थोडा पहुत ब्रमुमय है दे पतड़ी ग्राम 
युउत्रीके चित्रपर अनास्था ही प्रकट करेंगे । यह क्यो ऐमी विशिष्ट ग्राम युवती 
का चित्र हो सकता है, नो एक यार नगर्ते उच्छ खल- चाताथरणमें रमकर 
ग्राम निर्यासित जे दी गई है| कवेने३४ प्राम विज? शीर्षक कवितायें प्रास 
मानव *वरिषशण जीवन झूत? उतलाया है | घठ्पुतल्षेम मौ-- 





«ये छीवित ई था जीयनमृत, 
या बिसी काल जिपसे मूर्ठित । 
ये सनुजाकति आ्रामिक अग्णित * 
स्पावर, विपएण जड़वत्‌ स्तम्मित ॥? 
ब्य श्गणित प्र मिक जीसन्‍्दृत दिखलाई देते है देय 'प्राम घुवती: शीर्षक 
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रचमामें ग्रामगुववीक्रा इठलाते हुए. थ्राना और पट सरका, छठ खिसका, शर- 
माई, नमित हृष्टिसि उगोस्गेके चुगघठ देखनेका चापल्य प्रदर्शित करमा कहाँ 
तक तथ्य-संगत है ? इतना हो नहीं, उसमे कविने रोमासके प्रति उन्म्रादक 
भावना भी आरोपित को है । वह कानोंमें युडबल झादि फूलोको खोंस; हर. 
तिंगार' से कच-सैंवार बन-बिदार भी करतो ह और मेड़ोंपर 'उर सटक्रार और 
दि लचकाः कर आती जाती मी है। बेचारी ग्रास-नारी, फविके शब्दोंभे, ज्ुधा 
और कामसे चरमग्ोंदित रहती है--- 

“कुत्रिम रतिकी है नहीं दृस्यमें आकुलता 

उद्दीष्त'म करता उसे भाव-कल्यित मनोज |? 





फिर भी उसे 'प्राम-युवतीः में अत्याधिक कामुक चित्रित कर उसने अपने 
कथ्ममिं विरोध प्रदर्शित किया है। (आ्यामें ऐसे परस्पर विरोधी उद्गार 
अन्य प्रसंगोमें भो दिखलाई देते हैं |) “गांवके लड़के? * शं.पंक रचनामें कविमे 
प्रथम थ्राठ पंक्वितयोंमें उनका समान्‍्य शब्द चित्र अंकित कर दिया है... 
अप्रिद्वीसे भी मस्मैले तन 
फटे, कुचैले, जीर्ण वसन-- 


कोई खगण्डित, कोई कुश्ठित 
चुशबाहु परालियाँ रेखांकित 
खहनी-सी ढाँगें, बड़ा पेड 
रेहे-मेढ़े विकलांग छुशित 
-ब्लोब्ते धूलिमें चिसपर्िचित)९ 
इंमको देखकर कवि चिस्वामें मोंग जाता है --- 
पप्नामव-प्रति मानवकी विरक्तिर 


छुडढ्ेका चित्र भी बनमासुम-सा लगता हे | उम्क्नी इड्डोके दाँचेतर चिमदी 

सिक्ुड़ी चमड़ी और सूखी ठ ठगीसे ल्िपटी हुई उमरी .ढोली नसे किसके हृदयमें 
काली मारकीय छायाद्योड़ नहीं ज-यगी १ आमव्धू” जब पत्तिके घर जाती हैं 
सब्र उसके रोने-विल्नेके व्यायारको कवि केतल ए रूद्धि मानता है। यहाँ भी 
कबिने प्राग्य जीवनको परखनेमे अनावधानी की है । रेलमाड़में ग्रामदभू बैठतो 
है और गाड़ी जैसे ही 'मरभए चल देती है. कविक्रा कथन हे... 

बताती घनि पतिसे इंसकर,... 

रोना-गांना यहाँ चलम-भर॥४ . 
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यह दृश्य भी नागरी नायिवार। प्रतीत होता है जे पूर्वरागसे रजित होकर 
यघू बनी है और [उदाते समय माँ, सौखी, खिय।से रुदनका श्रभिनयक ९ छप्र से 
गादीमें पेट गई है। पूर्व रागके अमावमें शायद नागरो मायिका भी पतिसे 
गाड़ो चलते ही हंस लेसकर आते नहीं करेगी | फिर ग्राम नारे ज्ञो अपरिपक्त्र 
अयस्थार्मे हो बधू उतती है और अपने मायी पाठके बिपयमें प्राय अज्ञात रहती 
है अपने परिममोस प्रथम यार विदुडते ही “सूठे ब्रॉयू! ((0०८०१॥८ "प८आ७) 
नहीं बहायेगी, रोनेका अभिनय नहीं करेगी। या स्टेशनपर विदाईका, याइरा 
दृश्य सजीव है, वास्तविक्तासे श्र प्रोत है । 
मजदूश्नीके प्रति! शीर्घक स्वमाम चित्र चिन्तन दोनों हैं | कवि को सज 
दूरनी इसलिये प्रिय है कि उसे 'कामको ज़ाजः नई छूतो | उसका रूप देखिए- 
“पउरसे ऑचल खिसका है घुल भर जूहा-- 
अघखुला बक्त --ढोती तुम सिग्पर घर दूडा 
इंसत्ता, चतलाती, सहोदरा-सी जन-जनसे 
यौषम का स्वास्थ्य मकज्ञता आतेपन्‍्सा तनसे ७..' पु 
कवि उसके कचुदी रहित शरीरकों देखरर कहता हे-- 
४तुमने नि तनुरी ठुच्छ कचुताओ उतार, 
जगके हित खोल दिये नारीके दवदयद्वार [8 
प्राम्या! में जब हम चचल युवती, सोम्य प्रोदा नारा, वृद श्रीर बालकका 
रूप-वर्शय पाते है, घर्डा हमारी उत्तठा ग्रामकी उस वृद्धा नारी को भो देखनेके 
लिये घाप्रव हो जाती दे जा खेती, रालिहानों और घरोंके कोमेमें बच्चोंगी नानी 
बनकर कहानी कद्ती है आर तरुणियोक्री सास बनकर उनपर शासन करती है। 
पर ग्राम्या में उसया चित्र नहा मिलता । 
ग्रममें घोवियां, चमारा शोर कहाराके सत्यका बणन सुत्यमयी भापामें 
आपाके सम्मुस इश्य खीच देता है। घोवियोमें जब 'उन छन छन छना गुज- 
रिया नाचने लगठी दे तन दर्शक्वा सन सहज ही दर लेती है। वाया वर्णन 
कार्मोमे जैसे वाद प्वनि म९ रहा हे-- 
# उड़ रहा ढोल घाचिन, घाधिन, 
ओऔ हुटफ घुडरुता दिम, दम, दि भा, 
मजीर खनव ते सिन सिनललिन  » 
किन्तु जब इम यदद पदते हैं... 
#कर्राता लंदगा लइर लइए 
उद रही ओोदनी फर फर्‌ पर 
चालीरे बन्‍्दुक रहे उमर, 
(स्‍त्री नहीं गुजरिया वह हे मर ) 
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तबः गुजरियाके कत्वसे उत्पन्न होनेवाला सहज श्रुयार उसे नरके ढुपमें 
जानकर रसाभासमें परिझत हो जाता हे । गुजरियाका मर-रूप प्रकट हो जातेपर 
कवि 'ुलस गुजरिया दरती मयः गाता जा रहा हैँ और नारी-रूप नरको उरकी 
झतृप्त वासनाका आहखन बनाता जा रहा है। यह आग्राकृत व्यावार 
बिनीना-सा अतीत हाता हैं। अधिक-से थधिक रहस्योद्धाटनके पश्चातू गुड़रि- 
याकी छन-छन-छत-छन मुद्रा हास्यक्ा आलम्बन बन सकती है-्रू गार का नह 
चोलोके कन्दुक उमारकर अपना अ्रस्ली रूप प्रकट करने बाद गुजरिया 
चतुर (१) द्वी बनी हुई है! यदि “फहरावा लहँगा. लद्दर-लदर,,. हुलत 
गुजरिया हस्ती मन? पंक्तियाँ कविताके अ्रन्तमें आदी तो रहस्योद्वाटन श्रधिक 
उपयुक्त होता और और ]क्य, हास्य झ्ादि माोका सहज संचार सम्भव 
होता | सम्मवत: ग्रमवातियोंके असेस्कारी मसकों प्रकठ करनेके लिये कविसे 
यह असंस्कारी चित्रण किया हे | कहासेके रुद्न-नृत्यमें कबिने नृत्य-दश्यका 
शह-चित्र॑ नहीं सोचा है, उसने नृत्वते उलन्न प्रभावका ही वर्णन किया है । 
यही कारण है कि इस कविताकी भाधामें चमारोका नाच और घोषियोंका 
नुत्य-जैसी सहज गति नहीं है, वह चिन्तनके भारते द्याक्रान्त है। 'नदास! शीर्मक 
कविताओं संकर-पंक्रान्तिके प्र कई कोस पैंदल चलकर आनेबाले जम-युमी- 
जकी पर्ब-याज्राका बणन हे । आम-स्ियाँ शरीर भण्में अनेक छोटे-मोटे श्राभूष- 


योंको गतकर चली जा रही हैं-- 


लड़के अब्व, बह, जवान--उभी हँसते-२तलाते, गति चल्ले जा रहे हैं । 
कवि इनके इस दश्यकों देखकर यद् तो मानता हे कि इनमें श्रगाघ विश्वास 
है परन्तु इनमें नये प्रकाशकी कमी भो बढ अनुभव करता है। इस कारण 
इनमें नव-बल नहीं पाया जाता |,फ्रिए भा कृषि कहता हे-- 
“ये छोटी वस्तोमें कुछ क्षण * 
भर गये आज जीवन-सन्‍्दन 
प्रिय लगता जन-गण सम्मेलन [?? 





कि नवल् प्रकाशसे सम्भवत: बौद्धिकताका श्राश्यय लेता है । यदि जीवन- 
स्पन्दन भरनेवालले इन आमीखणमें नवरू प्रकाश भर जता तो अग्रः्थ विश्वासके 
साथ यर्थ-नहानकी यह उल्लासमयों घूम कहाँ दीख पड़ती ? वे तो जैसा कि कांब 
कहता है, आज नित्य-कर्म-बन्चनसे छूटकर अपनेको उचमुच सुक्त झतुभद 
ऋर रहे है| नहानके द्वारा पुण्या्जन करनेके विश्वासरर कब व्यस्त भो करता 
है। इस प्रकार केवल वस्तु-वर्णनसे कवि को उस्तोष नहों है, चद सुधारककी 
भाँति ठीका-स्पिणी भी करता जाता है | है 


१ध८ + [रश्शोिणल 





आमयें ससव्याके बाद! ते विभिस दृश्य हमें सचमुच ग्रामोर्मे ले जाते हैं। 
जिस प्रकार नगर जीवनमें श्ररत्य, अनाचार, छल और फ्पटवी दाद लगी रइती * 
है, उसी अ्रक्तार देहातोंमें मी मानव मनहशी यही दुर्बलता दृष्टिगोबर होती हे । 
कविका थह कथन सत्य है कि दरिद्रता पापोंकी जननी है विशेषकर इस अर्थ 3 
प्रधान युगमे ) धदबास्वष्नः में कवि मनोदर सतत द्रू,मोंकी' छाय,में विश्ग 
कीटोंके सी सौ स्वरोके दीच छिपर बस जाना चाहता है-+- 


वहीं कहीं, जी करता, मैं जाऊर छिए जाऊँ, 
मानव जगके ह्रन्दनससे छुटकारा, पारऊँ। 
प्रकति-मी<में व्योम खगोंके गाने ग्राऊँ, , 

अपने [२ स्नेहतुर उरकी व्यथा भुद्धाऊँ। 


'प्रमाद! ने भी 'ले चल मुझे भुलाया देकर, मेरे नाविक' धीरे-घीरेः 
इसी मावनाकी उद्मांवना की है | वन सरोयरके विभिन्न हृश्योका यूद्रम वर्णन 
इस कवितामें प।या जाता है । रामनरेश तरिपाठोके धचिक१” की' कामना भी 
दियास्पपर्मे लहदरा रही है । राम श्री' का प्रकृति वर्णन लमावना है, कविके ४ 
सूद्रण निरीक्षणका परिदायक है-- 


पीले - मीठे अमरूदार्मे 

अब लाल चित्तियाँ पड़ी, मु 
पक गये सुनइले अधुर बेए$ 

आँवलेसे तरुकी डाल जडी,:' 
लहलह”पाक्षक महमह घनिया, 

लोकी ओऔ सेम फल्लो3 फ ली ४ 

मखमली टमाटर हुए छाज,* 

मिरचोंकी बड़ी इरी- थैली । 


यह दृश्य शीतकालका है, इसके पूर्ण कविने वर्सतक्रे फ्लों को छेख्या- 
गणना वी है | यों खश्ड खण्ड रूपमें प्रमम श्री वर्णन क्या गया है। ऋतु 
कमसे यदि बर्णन क्यि, जाता तो कविताका सम्मिलित प्रभाव अधिक श्राकर्पक ५ 
होता | घान्य, पल और पत्चिव जे दृष्य प्याम् भो? की विशेषताये। ई | ग्रामके 
प्राइतिक इृश्याके अ्तिरिक्त्र बविने स्वृतन्त रूपसे भी सामान्य प्रकृति चित्र « 
अकित बिये ई जिनमें शुद्ध प्रकृति वर्शन तो नहीं है पर दृश्यलण्ड चित्रेणके » 
साथ कपिने अपने चिन्तनक्षा वध्य मी उसमें सम्मिलित कर दिया 'है। उदा। 
सुणाग भवीट पीफ प्रति! कविके निम्द उद्‌ग'र, उसकी अन्पर्मायनासे ई जितः हैं 


“पन्त की बहीमु ली साधना ] हद 


खुम वधुओं-सी अधि ! सलउज सुकुमार । 
शयन-कक्त, दर्शन: रहकी शुगर. 
उपबमके यत्नोंसे पोषित, 
पुथ-पात्रमें -सोमित, रक्षित 
+ ऊुइलाती जाती हो ठुम्र निज शोमा ही के'मार 
* कुँल वर्धुओं-सी अगि ! सलज सुकुमार |? 
- सौस्दर्यकल्षाम भी कवि फ्लाकस, बरवीना, डियाँयस, पेजी, पापी, साबन, 
अल्यूवेंडम आकि विदेशी पुष्पोंकी क्यारीसे फूल्ोके नाम मात्र गिनाकर आत्म- 
“पचिस्तनकी अनेस्था में पहुँच जाता हैं | हम यह नहीं समझ, सके की आयाम 
* जहाँ मारतीय ग्राम-जीबनको प्रस्तुत करनेका संकलय किया गया है, इतने ग्रधिक 
। विदेशी फूल्ोके वर्शनमें क्रिस सौन्दर्यअलाका उद्घावन हुआ है ? उनका क्‍या 
» भोजन है ? अनेक नागरिक भी इन फूलोके नाम और गुश्षसि अपरिशित हैं, 
लनकी विशेषता दू दुनेके लिये उन्हे बिशिए कोषोको देखनेक्री आवश्यकता है| 
हम्मवत; व्यापक भनुष्यत्वकी शिक्षा देने के लिए कावने हमारे ग्रामोमें इस 
फूलोंके उद्यानोकी आवश्यकता ब्रनुभव-को ह। । उस समय कविकों राष्ट्रीय 
ताका विकासविश्वत्माके एकीकरणमें, सम्भव है, बाधक प्रवीव होता ही। 
परन्तु श्राज/ 'उत्तराः तक पहुँच कर कबि दूसरे रुपमें सोचने ' लगों है | बह 
०'कहती दै---पदेश ग्रेम अन्दराष्ट्रीयता या विश्व प्रेमक्षा विरोधी न होकर उसका 
* पूके है |! विभिन्न देशोको, अपने मौलिक व्यक्तित्वकी रक्तका, ऋषि उपदेश 
देती है। यदि सौंदर्य-कलामें भारतीय फूलोकी नामायल्ी ही शिना दी गई 
"होती, तो हमारी झ्राँखे उन्हें देखले-सरखनेके'लिये कम.से.क्म'उत्सुक तो हो ही 
जातीं | इस तरह इमारा राष्टर.प्रेम अप्रत्यक्ष रीतिसे कवि 'जागृत कर सकता | 
-'कुष्िका वर्तमान दृष्टिकोण हमें अधिक स्वस्थ चर प्रकृत प्रतीत होता है। 
>'शात्मोन्वतिके'श्रभावमें परोन्नति सचमुच सम्भव नहीं | 
गंगा-शाराका सास्थ्य तथ-रेखा-चित्र अपनेमें पूर्ण हे । 'खिईकीसे? में कवि 
*मिशेकि प्रथम प्रहर भें--.पूनोकी उज्ली में---प्रकृतिके भिन्न मिन्न ध्श्य देख॑ 
रहा है, कहीं क्षितितक अ्राम्रवन सोया हुआ ,है। आकाश में प्रह-नक्षन श्रोर 
"तारूंकोक की 'शोमा भुग्ध कर रही है । ऐसे स्निग्प' बातावए्ण में कवि :अनु- 
*भव करता है| 





, “आज असुन्दरत्ा, कुल्पदा मबसे झोकल, 
+ सब, कुछ सुन्दर-ही:सुन्दर, उज्ज्वज्-ही उ्ज्बल 7? 
आम्या्मे आस-इश्योंके अतिरिक्त- आम्पायस्था पर कविक्े सदनुमृतियूर्ण 
निन्‍्तनके रूप भी मिलते हैं | कमी 7कवि - आमरुवादियोके अज्ञानपर छुब्ध होता 
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है, कमी उनके गहित पशुनुल्य जीयय से उसे व्यूया होती है। साम्यवादी कपि- 
याकी तरद पद भो उनके म्‌गे उदर, नग्न तन एवं अकाल युदधत्वका 
छहलेख परता है-- 

७ जड्दाँ दैन्य जबर अर्सरय जन, पशुजपन्द क्वण करते यापन 

दौडे रेंगते मजुन शिशु, जहाँ भ्रकाल युद्ध है गौयन |? 
यय्रपि ग्राम जमता का औरत कर्म काएद तथा रूदि का घर कना हुआ है तो भी 
कप्रि कहता है-उसमे सम्यताओंया युग युरुछा इतिहास संथित है | मनु' यत्वके 
मुलतस्त॒ उनमें ही अन्तर्दित हैं थौर मावी संस्कृतिके उगादान मी वहीं भरे हुए 
हूँ। तमः शीर्षक कगिता में कि प्रामयामियो यो अशानदे कारण मूले संस्कृति 
के रक्तब मानता है, श्स दृ्से ग्र।मवासी आये संस्कृतिकी १८सरा को श्रद्धुएण 
बनाये हुए ई।पिर मी करने उससे अ्विद्यातम के लिए उनपर सहानुभूति की 
हाथा कई प्रमगों पर नहीं इली है | 'प्रामचित्र? शपर झविता में “अन्न बस्तर 

पीडित असम्य, नि दिए आपयासियों को लद्द4 कर कवि कहता हे-- 

«यह तो मानय लोक नहीं रे, यद है नरक अपरिखित 
यह माग्तक़ी प्राम-सम्यता संस्कृतिसे निर्यासित ।, 


बे आस! जपोंदार और विसानके दिखपूर्ण संपपेक्री करण कहानी फइती 
हैं| 'दवा-दर्पण'े सिखा क्सानकरी गदहिणीका महाप्रयाथ गहफी क्‍या दशा 
कर देता है ! प्ोतवाल्न द्वारा विधरा बहूक लाब लुखनेरर उुर्पर्मे हृरकर 
उसकी थात्म हत्या का दृश्य ग्रादि कवित्री सज़ल सइनुभूतिसे सप्राण हैं। 
ऊपर कट्दा गया है, कविने प्रारीणकों उसको श्रत्यन्त दयमीय अवस्था श्रौर 
आधुनिक सम्पतासे कोमा दूर देखकर मरक्का कीड्ा कहा है। 


+.. 'प्राम देवता? मे उसके अपर्वितंनशील रूदिवादी स्वभाषके प्रति कु कला- 
हृट व्यवत करते हुये कि कहता है कि वह एक दिन दूर नहीं है जब समस्त 
विश्व मानउताकी एक मात्र संस्कृतिकों स्वीक्षार करेगा और नव मानव सेस्कू- 
तिमें जतिवगका क्षय हो जायेगा। मानवता देश-कालके श्राश्रित नहीं रहेगा) 
अब मानवीय चेतना नय सल्कूतिके वसनीसे दिमूपित होगी, भूवकालीन सारी 
रीति-नीतियाँ जन सपपण में ध्यम श्र लोन हो जायेंगी और सानव आत्मा 
अन्धनसे मुक्त हो जायेगी। # कवि बुद्धिवादी होते हुये मो श्रास्तिकतासे रहित 
नहीं हो गया है। उसडो घर्तमान फाव्य साधना पृ्ठे कपन के अनुसार निम्न दो 
पक्लतियोंमें स्पष्ट हा व्यूता हे। बह जगके सत्शसे गिनेय करता है--- 
॥ ' ३. ४उप्चेतन भनार विजय पा सके चेतम मन 
र + मानवकं दो वह शक्ति पूर्ण जगके कारण [११ । “77 7+० 
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कवि ज्ञाति विद्ने पु, वर्गगत रक्तिम समरका अन्त चाइता है और सब्र 
समुष्योंको संस्कारी, स्नेही, सहदय बनाना चाहता है जिससे सथ राष्ट्र मिलकर 
एक हो जब और मानव मानवर्मे सेंद न रह जाय| यहो प्रम्ताकी रचनाओं 
में व्यक्ष कवि चिस्तन का सार तत्व, विरोधपूर्ण उक्तियोंके विद्यमान होते 
हुये भी जान पड़व है । कवि भूल मठककर, भीतिकताकी चकाोंधसे ऊ्रकर 
पुन; अपनी आत्माके प्रकाशकी खोजमें अन्तमुख हो जाता है| 


आम्यामें हमने कुछ रवनाओंको विषयकी इ्टिसे विविधकी श्लेशी में रखा है| 

उनमें भारत्माता, चरखा गीत, महात्माजी के प्रति, राष्ट-गान, कला 
के प्रति, प्री, श्राधुनिका, नारी, १६४०, संस्क्ृतिका प्रश्न, बापू, स्वप्म श्रौर 
सत्य, उद्वोधन, नव-इद्रिय, ब/णी श्रादि अमुख हैं। 

भारत माता? में 'लच्चा भारत ग्राममें बसता हैं, उक्तिके अतुरूप भावना 
व्यक्त की गई है। उसके श्रपने घरमें हो प्रवासिनी वननेका देन्‍्यरूप कविकों 
विकल्ल बता रहा है-- 

५तोच कोटि सन्‍्तान न,न तय, अ्रर्धक्ुधित, शोषित निरस्थ जन। 

मूढु-असम्य, श्रशिक्षिव, निर्धन नतमस्तक तरुतक्न निबासिनी। 

भारतमाता आमवासनी | ? 





# सांस्कृतिक विकास पथपर, ग्रांधीवादी दोते हुये भो, कवि भीतिक विभान 
को जीवन विकासके लिए श्रावश्यक सममता ह--- * 
“ललकार रहां जगको भोतिक वशान आज, 
सानवको निर्मित करना होगा नव समाज, 
बिद्युत्‌ श्रौ बाध्य करेंगे जन निर्मास काज, ? 
सामूहिक मंगल दो समान: समहदृष्ठि राम ! 
परम्तु आम्या हीमें 'वायू! शीर्षक रचनामें कविका भौतिक विज्ञनके साधनों 
में विश्वास नहों | बह कहता है-- 
सेवक हैं विद्युत, वाष्य, शक्ति, घन इल निनान्त 
किर क्यों झगमें उसीडून, जीवन यों अ्शान्त ह ९? 
इस कवितामें कवि नवसमाजकी निममितिके लिए मात्रों का नवोन्मेष चाहता 
है तमी मानव.उस्में मानवताक! प्रवेश सम है| अरद्धिताके समन्धमें कवि 
त्माजीसे सहमत नहीं प्रतीत हीता--- 
ह ३ बंघन बन रही अहिंसा आज जदोंके के लिए 
बह सलुजोचित निरिचित कब (ह) जब जन हो! विकृततित [ 
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हाष्डे गान में कोटि कोटि भमनीबी-सुतोंका नमन दे, जो शत-शत कर्ठों! 
से मन-खुगका स्वागत कर रहे हैं। अरद्दिंता अ्ध्त्को जनका मनुजोसित साधन 
मे नते हुये मी रक्त विजय व्यज़कों मी स्मरण किया गया है। राष्ट्र की पाकृतिक 
भीशैमपत्रे प्रति उल्लास कपिक्े प्राय समा राष्ट्र-गानामें मिलता है | पतझड 
में मनके पुराने संस्कार-रूगो प्के पत्तों कत्नेका श्र/प्रह किया हे। 'उददोघन 
में भी कविने वही पुशना राग श्रलथा है। रू दे, रात, आचरों के प्रति-- 
प्राचौन संस्द्रुतिय:के जइ बन्धनोंके प्रति--वीज श्रमास्वा प्रकट की है और 
मानेववाद का स्वर झकुत किया है। 


अंकेयमे प्राग्य(को प्राय, ठमो रचनाएँ प्रवाएत्मक दें। इसोलिये उनमें 
पुनरकियाकीं मरमाए है। स्थक्ञ स्वर मारतोय प्र'चीन समो प्रकारकी 
पुएतनवाऊ़े प्रति उनमें घार श्रसस्तोष व्यक्त है। कवि बर्णमे३, जातिभेदकों 
दूर कर मंव-भानव समाजकी रचना करना चाइता है। इसके लिए उसके 
सामने दो मार्ग हैं। एक भाक्सेका, जा बादरी सर कि द्वारा समाजकी वर्तमान 
स्पितिको एकदम पलद देनेका हमो ६ और दूमत गाबोका, जो ब्यतिके मौतरी 
परिवर्तन द्वारा समाजका नया निमाण चाहता है। कत्रि कम! भोतिकता-मार्क्स 
बांदकी और कुक्ता है श्रोर कम, गॉंबोबाद अ्रध्याम्निकता को श्ोर॥ आम्या 
का अवस्पा तेक कविका मन डॉवाडोज हो रहा है। भीतरी श्रोर घाहरी 
हंपर्ममें दा उक्चफे रहा है। कम्रिरर प्रगतिवादियोंने अ्रस्थिरताफा दोषारोपण 
किया तब कविने उत्ततक्नों मूमिका्मे अपना यह विश्वास प्रकुद किया कि 
ख्ोक-मंगठन तथा मन, संगठन एक दूसरेके पूरक हैं, क्प्रक्रि वे एक ही 
युगके चेवनाफे बाहरी तथा मीतरी रूप हें ओर इस तन्‍ई झाना आह्यमें अरम्य॑. 
तरकी (कवि मुमिक्री) ओर लछोौठनेका सम्र्थन क्या | इम पन्‍त के इस कथनकों 
सचमुच विद्यादिनयाके उदगार नहीं मानते, ज्य वे लिखदे हैं कि “मुझे 
झपनी किसी मो कृतिसे सम्ताप नहों है। इसका कारण शा,यद मेरी बाइरी 
भीतरी परिस्थितिके बीचका अ्सार्म जपस्प है | 

ग्राग्याका रचनाश्रोंमें, पञवके काव्य सोन्द्य का बहुत कम रस पाया जाता 
है। कवि स्वयं स्वीकर कहता है ब्ि ग्र।र जोवनके साथ ्करस इोड ₹ ये का विवाएँ. 
नहीं लिखी गई---"इनमें पाठकोंक्रो ग्रामीणाके प्रति केबल बौद्धिक सहानुभूति 
ही (१) मिल् सकती है [ ? बोद्धिक सदालुनति से दृदय कब भींग सकता है ! 





